^ लद ५९२८० ६ जरगा दं चकास्तु ।। 
~ 


----- 4 --- 


वि, सं, २०५६, शक सं. ९९९८, सन्‌ ९९९४-९५ 
जय हिन्द सं ४७-४८ 


पञ्चागप्रवर्तकः - अनेक प्रवो के यजखवी लेखक स्व० पं० श्री गु्न्दरल्तेम मिश्र स्वोतेवाचार्य 


(श्री प्रिददत कर्मा, 11... सिद्धान्तज्योतिषाचा् (बनारस). म॒द्िखाचाग (्वर्ण-रजत पदक प्राप्त 
सम्पादक मण्डल : | दक्सिद्धान्तभास्कर ईडो० शदिलधर शर्मा 11.42. 7117) (किप्ल्‌ल०ः शाएञाच्छ); (8.4. 


१.९.^.3 ५५ १), 11... तिदधान्तज्योतिषाचार्य (बनारस), (तीनं स्वरणं पदकं प्रास) 
ज्योतिर्भूषण श्री शर्मा शास्र, 11-.^. ज्योतिषाचार्य 


| नीलम पल्लिशा्सं अद्खा टांडा, जालन्धर, ४४५१, नई सड़क, दिल्ली! 





सर्वाधिकार - }4/5 मार्तण्ड 





इस पञ्चाङ्ग मे प्रयुक्त ज्ञातव्य सांकेतिक शब्द्‌ 


अ.-अस्त, अश्विनी, अनुराधा (नक्षत्र) भा-भाद्रपद। 
अतिगण्ड (योग), अग्नि (बाण)। मा-मार्गी। ड 
अं-अगरजी (तारीख, मास), अरा। मि.-मिनटः मिथुन। 
आव.-आवश्यकता मे। मृ.- मृगशिरा! मृत्यु (बाण)। 
उ.-उपरान्त, उदित्‌, उत्तर। या.-यावत्‌ (= तक)। 
उ.गो.-उत्तर गोल। रा-रात्रि, रारि। 
| क.-करण, कर्क, कला। । रो. रोग (बाण), रोहिणी। 
कृ-कृष्णपक्ष, कृत्तिका (नक्षत्र) - ल.-लग्न। 
क्रा. सा-क्रान्तिसाम्य (महापात) व.-वक्रौ, वक्रगति से, वणिक्‌, वन्न, 
 गोधू.-गोधूलि (लग्न) वरीयान्‌ (योग) 
घ.-घड़ी। वा.-वार्‌ . 
घं-घण्टा। वि.-विकला, विष्टि (करण), विष्कम्भ, 
चौ.-चोर (नाण) विशाखा। 
` | ति.-तिथि। वि. मु--विवाहमुूर्त। 
|  द्‌.-दक्षिण। 4 : ते.-वेष्णवों के लिए वैधृति (योग) 
| द्‌. गो.-दक्षिण गोल। वैशाख। 
दा.-दान, पूजन। त्र. स~त्रत सवके लिए। 
दि.-दिन। 


शु.- शुक्लपक्ष, शुक्रवार, शुक्र (ग्रह) 
दिः मा.-दिनमान। शुभ, शुक्ल (योग)। 

दि. ल.-दिन का लग्न। शा.-भारत सरकार द्वारा संचालित 
न.-नक्षत्र। शक संवत्‌, तारीख-मास। 
निं.-निम्बाकों के लिए। 4 स.-समाप्त। 

ने.-नेष्चयून। ` सं- संक्रान्ति, संवत्‌। 

नू.- तृप (बाण)। सा. का-साम्पातिक काल। 
प.-पल, परिघ (योग), पश्चिम। सा.-सायन। 





ज्योतिष कार्यालय, कुराली द्वोतत सुरक्षित है। 





न पंचाग के तिथि, नक्षत्र, योग, ग्रह भोगांश ओर ग्रहों के क्रान्ति-शटर की गणित 
डा. शक्त्धिर शर्मा विक्ासित णलः ए॥०2वा) से ठी जान) 






































इस पञ्चाङ्ग के लिए आवश्यक निर्देशन 

(१) इस पञ्चाङ्गं का निर्माण ग्रीन्विच से पूर्व रेखांश ७६०। ५२" एवं उत्तर अक्षांश ३००॥। 
४४" के आधार पर किया गया दै, अतः यहां जहा) विशेष निर्देश न किया गया हो वहां सूर्योदय 
से हमारा अभिप्राय इसी स्थल के सूर्योदय से रहता है। 

(२) यहां सर्वत्र निस्यणपद्धति को अपनाया गया 
निर्देश कर दिया गया हे। चित्रापश्चीय अयनांश प्रामाणिक 
अयनांश धूनन-संस्कार- संस्कृत (स्पष्ट) है। 

३) तिथि, नकषतर एवं करणों के सम्मुख दिए गए वरी-पल उनका सूर्योदय से समाप्तिकाल 
वतलाते हं। 

(४) इस पंचांग में केवल सूर्योदयव्यापी ही करण लिखे 

८५) चन्द्रसञ्चार वाले कालम में राशियों के साथ दिए गए 
का काल बतलाते हे। न 

(६) चंद्रसंचार के आगे बाले इल 7 { सूर्यके उद्यास्त, जोकि भा. स्टै, रा. मेह 
उपरोक्त स्थल के ही ह । इनका सम्बन्ध सू्वकै से है। ये सूर्योदयास्तकाल किरण-वक्री-भवन 
संस्कार रहित हं । प्रत्यक्ष देखने के लिए दो मिनट सूर्योदय में घराएं एंव सूरयस्ति मे जोडे। 

(७) घड़ी-पलों वाले २४ पक्षों के लस्टर मेँ पंचक-भद्रा कौ प्रारम्भ-समाप्ति ग्रहो के 
उदयास्त, वक्र-मार्ग तथा रारि-नकषत्र-प्रवेश आदि के सभी काल भी घड़ीपलों मेहीरहै। ये 
चड्ीपल उपरोक्त स्थल के सूर्योदय से वीता काल वतलाते हें । 

(८) पक्तियों (अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या) के स्पष्टग्रहो के नीचे देनिक-गति, उसके नीचे 
मार्गी या वक्रौ, उसके नीचे उदित या अस्त, फिर चरण सहित नक्षत्र का (जिस में ग्रह है) 
उसका) निर्देश किया गया हे। 

&) पक्तिं कौ सभौ कुण्डलियां सूर्योदय-कालिक है । 

(१०) पञ्चाङ्ग को गणित, आचार्यो एवं ऋषियों द्वारा अनुमोदित सूक्ष्म दुक्तुल्य पद्धति द्वारा 
कौ गई हे। 

(११) यहां दिए गए ग्रह एवं शर भूमध्य दृश्य है। 

(१२) जिस षटीपलात्मक तिथि, चोगु नक्षत्र के आगे (६०। ०) लिखा हे, उस तिधि योग 
नक्षत्र कौ वृद्धि समञ्चे। चण्टामिनयात्पक तिधि, नक्षत्र योगके अगे... ) एेसा चिह्न उस 


हे। जहां सायनगणना कौं गई हे, वहां 
क माने हें। इष पञ्चाङ्ग मेँ दिए गए 


गए हे, दूसरे नहीं 
घड़ो-पल चन्द्रमा के रािप्रवेश 
















द 5 तिथि, नक्षत्र, योग की वृद्धि बतलाता है। 
प्र प्रविष्टा (पंजानी तारीख) । स्मा.-स्मातों के लिए। १३) यहां दिया गया भा. छै य 0.5.1) 82° 30" पूर्व रेखांश के स्थल का 
प्रा-प्रारम्भ। ल.-लग्न रथात वमष्षह (0.६9 त 

7 11.111 त ह थ न 
भ.- भद्रा, भरणी (नक्षत्र)। @-0. 1-316 1. \18117101121 51185111 ॥ - निक लग्न सरणिं चण्डीगट्‌ के लिए है ये सारणि चित्रा-पक्षीय निरयणलग्नो 





का समाप्तिकाल (.5.1.) वतलाती है । 
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वियः 
ग्रहों के निरयण राशि-नसत्र चार 
चन्रोदयास्त, चन्द्र दर्शन (सं. २०५९ वि.) 
दैनिक लग्नसारणियां 

लग्न परिवर्तन पद्धति 

अक्षांशादि सारणी 

विश्वके देशो केस्टेरा. 

प्राचीन पद्धति से लग्न दशम साधन 
सक्षम लग्नदशम साधन प्रकार 
दशान्तर्दशा एवं वर्ष प्रवेश सारणी - 
ग्रहशील चक्र 

आवश्यक मुहूर्त, योनिनाड्यादि चक्र 
मेलापक सारणी, त्रिबलशुद्धि 

लक्ता आदि दश-दोष चक्र 

विवाह लग्न में रेखाप्रद स्थान आदि 
दिक्शूल, योगिनीवास, चतुर्घटिका 
घातचनद्र वारादि 

अंगस्पुरण, उत्पात एवं स्वप्नफल 
सिद्धहोरा मुहूर्त, सुगम प्रश्नविचार 

शुद्ध विवाह मुदूर्तं (सं. २०५९ वि.) 
त्रिबलशुद्धि कोष्टक (सं. २०५१ वि.) 
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सर्वार्थसिद्धि; रवियोग, दविपुष्करादि योग 


समस्याए एवं समाधान 
(९५ महत्त्वपूर्ण समाधान) 


दुर्लभ तान्त्रिक पदार्थ उनका प्रभाव-प्रयोग 
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पृष्ट | 
९४६-९०५| कराचायं जी का शुभाश्लीवौद 
१४८-१४९| | (मुद्रा) 
५ | श्रोमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यवर्य्य-श्रीमच्छंकर- भगवत्पाद । 
क | [ प्रतिष्ठिते री ऊाचीकामकोटिपीठाधिप-जगद्गुरु- 
१६२ ~ पमच्चन्द्ररे खरेदद्र- सरस्वती.श्रीपदादेशानुस्रिण श्रीमन्जयेन््र- 
१६३-१६६| | सरस्वती श्रीपादः क्रियते नारायणस्मृतिः। 
१६७-१५२} | श्रीसदाशिवआष्टे-महोदयस्य शिष्यैः श्रीमुकुन्दवल्लध शर्मभिः 
१७३-१७४| । प्रवर्तितम्‌ शश्रीनार्तण्डपञ्चांगम्‌'' अधुना श्रीप्रियत्रतशर्म- 


१७५ | | श्रीशक्तिधरशर्मश्रीमदिन्दुशेखर-शास्त्रिभिःतन््दवार शुद्ध-स्फुट- 
९७६-१७८| | गणित-रीत्या परिशोध्य स्वीकृतया दुग्गणितपद्धत्या सम्पाद्यते। 
१७९-१८२| | एतत्पज्चांगं धर्मशास््र-सम्मतैकमात्र- दुग्गणितपद्धत्यनुसारि- 

१८३| | त्रतपर्वादि धार्मिक ~ कृत्यानुष्ठाने धामिकिः प्रयोज्यम्‌ इति 
सम्मन्यामहे। एतस्य सम्पादकः डा. शक्तिधरः शर्मा ज्योतिंष- 


22०2 ||| > + ; 

गणितादि-विषयेषु महत्प्रागल्म्यं भजते, इति अस्माभिः सः सप्रसादं 
१९० 

१९१-१९२| | “दुक्सिद्धान्तभास्करः'' इति विुदेन पूर्वमेव सभाजितः। अघुना 

१९३-१९५| || श्रीमार्तण्डपच्चांगमेतत्‌ स्वर्णजयन्तीमहोत्सवमनुभवत्‌ 

१९६-१९९| | अशेषास्तिकलोकोपकारकं सत्‌श्रीचन्रमौलीश-कृपया प्रचुर प्रचारं 

२००-२०१| | प्ा्ुयादित्याशास्हे। 

२०२-२०५ काञ्चीक्षत्रम्‌ नारायणस्मृतिः 








अनल चैत्ामावस्या (सन्‌ १९७६ ई.) 


= से हम क्षमा चाहते हैँ 


सं. २०५० वि. के; श्रीमार्तण्डपंचांग कौ कुछ प्रतियों मे 
मुद्रक कौ असावधानी के कारण स्थायी मैटर के कुक पेज 
अस्त-व्यस्त हो गए. जिससे पाठकों को असुविधा हुई । एतदर्थ 
हम उनसे हदय से क्षमा चाहते हँ । भविष्य मे एसी गलती न | 
हो-इसके लिए पंचांग के मुद्रण के समय विशेष सावधानी 
रखने का प्रबन्ध किया गया है। 
-सम्पादक मण्डल 

श्रीमार्तण्डपञ्चांगः 





अ ॐ 








णक प्रियव्रत शमां “ज्योति सम्राट्‌", महाविरुद से अलंकृत 


स्व, ड. गोस्वामी गिरिधारीलाल की पुण्य तिथि पर १ दिसम्बर १९९२ ई. को “अखिल भारतीय ज्योतिष-स्वाध्याय-संस्थान दिल्ली" द्वारा हिमाचल भवन दिल्ली में आयोजित एक विशाल 
भव्य समरोह में प्रो. प्रयत्रत शर्मा सिद्धा्तज्योतिषाचार्य, साहित्याचार्य, }/.. सम्पादक “श्रौ मार्तण्ड पंचांग" को उनके त्रिस्कन्य ज्योतिषसम्बन्धी असाधारण वेदुष्य एवं मौलिक साहित्यसुजन 
के लिए “ज्योतिष सप्र" महाविरुद से अलंकृत कर सम्मानित किया गया। विरुद पत्र भू. पू. राषटरपति श्री ज्ञानीजेल सिंह जी ने अर्पित किया, श्री लाल बहादुर शस्त्री संस्कृत विद्यापीठ के 
` उपकुलपति डो श्री मण्डन मिश्र द्वारा उन्हे मंगल कलश, नारियल एवं शाल भेट किया गया। अलंकरण समारोह में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, म: प्र. ओर उ. प्र, आदि के विद्वानों के अलावा 
पत्रकारः एवं राजनीतिज्ञ भारी संख्या मे उपस्थि त थे। 















चित्र मे भू. पू रटति ज्ञानी श्री ्नैल सिंह जी, जेन मुनि आचारय त क जी के साथ प्रो. प्रियत्रत 


न र त शमा को विरुद प्रमाणपत्र अपित कसते हए । 
बाई ओर डो. मण्डन मिश्र तथा दाई ओर डो मीर परति धि जी सध्री गी4 भी 1... डायरेक्टर - "अखिल भारतीय ज्योतिष 



















































































































प्रसुख-प्रमुख त्रत-परं (९ जन. ९९९४ ई. से ३९ मार्च ९९९५ ई. तक) 
व्रत-पर्व ४ तारीख वार | ब्रत-परव तारीख वार | द्रत-प्वं तारीख वार| व्रतत-पर्व तारीख वार 
१९९४. १९९४ इ. ९९९४ ई. - १९९४-९५ ई. 
‡=॥ 
भौमवती अमा, ११अन्‌. मं. | श्री बुद्धपूर्णिमा २५ यई वु. | श्र महालक्ष्मी व्रत-प्रार॑भ १२ सितं, चं. | भीष्म पंचक प्रारंभ १३ नवं, र. 
लोहड़ी पं. “ & ~ गु. | वैशाखी पूर्णिमा २५ " वु. | श्रवण द्वादशौ व्रत २\.4 गु. | कार्तिक स्नान समाप्त (22 < शु. 
मकर संक्रान्ति १४ शु. | वैशाख स्नान समाप्त २५ " बु. | श्री वामन द्वादशौ (3. शु. | तुलसी विवाह १४६८" इच 
गणतत्र दिवस २६" बु. | भद्रकालो एकादशो (पं) ४ जून श. | श्री अनन्त चतुर्दशी {22 ८ र. | वकरुण्ठ चतुर्दशी १६४ वु. 
माघ स्नान प्रारंभ २७ " गुः | वर सावित्री व्रत (अमा, पक्ष) (२११ गु. | श्राद्ध पक्ष प्रार॑प २० मं. | भीष्म पंचक समाप्त १७ " गु. 
संकष्ट चतुर्थी ३० " र. | भावुका अमा. ^ गु. | श्री महालक्यौ व्रत समाप्त २७ “ मं. | कार्तिक स्नान समाप्त १८० शु 
मौनी अमावस १०फर. गु. | श्री गंगा दशहरा १८“ श. | श्राद्ध पक्ष समाप्त ५अक्त्‌. नु. | श्री गुरुनानक जयन्ती १८१ शु. 
श्री (बसन्त) पंचमी . १५ मं. | निर्जला एकादशी @& “ र. | शारद नवरात्र प्रारंभ ५५ बु. | श्री काल भैरव अष्टमी २६१ " शः 
रथ सप्तमी १७ " गु. | चम्पक द्वादशी २०" चं | उपाङ्ग ललिता व्रत ९५ र| श्री गौताजयन्ती ` श्देदिसं मं 
आरोग्य सप्तमी ८” शु. | वर सावित्री त्रत (पूर्णिमा पक्ष) २३ गु. | सरस्वती आवाहन १० चं. | लोहडौ (प) १९९५ ई. १३अन.^ शु 
। भीष्माष्टमी १८ " शु. | श्री जगदीश रथोत्सव (पुरी) १० जुला. र. | सरस्वती पूजन २२५. मं. | मकर संक्रान्ति श" श. 
भीष्म द्वादशौ २३" नु. | कुमार पष्ठी श्४ गु. | सरस्वती बलिदान १२ " वु. | माघ स्नान प्रारंभ १६ ” च॑ 
माघ स्नान समाप्त २५ शु. | विवस्वत्‌ सप्तमी १५ " शु. || श्रीदुरगष्टमी, महाष्मी १२ ” वु. | संकर चतुर्थी २० " शु. 
महा शिवरुत्रि १० मार्च गु. | गुरुपूर्णिमा, व्यासपूजा २२“ शु. | महानवमी १२ " नु. | गणतंत्र दिवस २६१ गु. 
शनैश्चरी अमा, १२ श. | कोकिला व्रत २२ शु. | सरस्वतौ विसर्जन १३” गु. | सोमवती अमा ३० ” च 
होलाष्टक प्रारंभ २०" र. | शिव शयनोत्सव २२" शु. | किजिया दशमी (दशहरा) १३४ गु. | >* अर्धकुभ (प्रयागराज) ३०4५. , ५. 
होलिका दहन २६ श. | हरियाली अमावस ७अग. र. | नवरात्र समाप्त १३ " गु. | तिल चतुर्थौ ३फर. शु. 
होली २७" र्‌. | मधुश्रवा, सन्धारातीज १० बु. | कोजागर व्रत ` १८१४ मं, | श्री बसन्त पंचमी 3) श. 
। होलाष्टक समाप्त २७ ” र्‌. | नांग पंचमी २१५. गु. | शरत्‌ पूर्णिमा १९ ” वु. | रथ सप्तमी (>. च॑ 
चान्द्रसं, २०५० वि, पूर्ण १०अग्र. र, | श्री दुगष्टिमी १४ " र. | कार्तिक स्नान प्रारंभ १९" वबु. | आरोग्य सप्तमी ६.८० 
“ | चान्द्र सं. २०५९ विः प्रा. १९१ चः | ऋक्‌ उपाकर्म २०" श. | श्री म. बाल्मीकि जयन्ती १९ " बु. | भीष्माष्टमी ७" म॑. 
नवरात्र प्रारंभ १११ चं. | रक्षाबन्धन (राखी) २९ ~ + | करक चतुथी (करवा चौ) २३ “ र~ | भीष्म द्वादशी १२" र. 
वैशाखी (पं) ९३ वु. | यजु उपाकर्म २१९१ र. | अहोई अष्टमी (प॑) २७ " गु. | माघ स्नान समाप्त १५ ” बु. 
गौरी तृतीया (गणगौर) १४ गु. | बहुला चतुर्थी २४ वु. | गोवत्स द्वादशी ३१ चं. | श्री महा शिवरत्रि व्रत २७ वचं 
|| श्री (लक्ष्मी) पंचमी ६ श. | दूवष्टमौ व्रत २९" चं, | धन त्रयोदशी १्नवं, मे. | ` दयोलाष्टक प्रार्‌ ९मा्च गु, 
| स्कन्द षष्ठौ १७ " र. | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी त्रत २९“ चं. | नरक चतुर्दशी २१ बु. | होलिका दहन 8 ^ गु. 
श्री दुर्गाष्टमी १९ " मं. | गुग्गा नवमी ३० " मं. | श्री हनुमान्‌ जयन्ती (उ. भारत) २८ बु. | होली १६ " गु. 
| श्रीराम नवमी. २०१ बरु. | पिठोरी अमा. ५ सितं. चं, | दीपावली ६) " गु. | होलाष्टक समाप्त ९६१ गु 
| नवरात्र समाप्त २० बु. | कुशोत्पाटिनी अमा, ५ चं. | अन्कूट गोवर्धन पूजा ४१५ शु. | चान्द्रसं, २०५९ पूर्ण ३१. , “श 
, | दमनक चतुर्दशी २४१ र. | सोमवती अमा. ५ चं, | बलि पूजा ४ व तल 
| हनुमान्‌ जयन्ती (द.१।.) २५ चं. | साम उपाकर्म ७१ बु. | यमद्वितीया, भाई दूज ९६० + * अर्धकुंभ प्रयाग की स्नान तिथियां 
“वैशाख स्नान प्रारंभ २५१ चं. | हरितालिका त्रत ८" गु. | विन्वकर्मा पूजा ५ श. (९) पौष शुक्ल एकादशी (५) माघ शुक्ल पंचमी 
| भौमवती अमा, १०मई - मं, | कलंक चौथ ८१ गु || सूर्य षष्ठौ ८ मं. | (र) मकर संक्रान्ति (६) माघ शुक्ल सप्तमी 
| श्री परशुराम जयन्ती १३ शु. | सिद्धिविनायक ब्रत ९१ शु. | गोपाष्टमी १०५ गु. | ॐ पौषी पूर्णिमा (७) कुंभ संक्रान्ति 
| अक्षय तृतीया १३ शु. | ऋषि पंचमी ९१. श. | कूष्माण्ड नवमी १६“ शु. | (४) माघी अमा (८) माघो पूर्णिमा 
श्री गा जन्म १७ " म. | सूर्यषष्ठी १११ रं | अक्षय नवमी ११“ शु. 3 
£ स) अ ४ ५ ५ 0 9१०1 0, . [21411260 0 ^ कए (विशेष विवरण पृष्ठ 8 पर देखे) 
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हि. व्रत-पर्वं (९ जन. १९९४ ई. से २९ मार्च ९९९५ ई. तक) 
दशावतार जयन्तियां 



































































































| | ५ एकादशी व्रत | क्राप्रारभ च सत्यनारायण व्रत प्रदो व्रत श्री गणेश चतुर्थी वरत 
। |पोषक्ष्ण र््४ई ८जन, सन्‌ ९९९६ ई.  सन्‌र्ष्दथड, सन्‌ च्छप्ड स्न्‌ र्ख््ड स्न्‌ 
पौष शुक्ल २३ " | पौष शुक्ल ७६ नि पौष कृष्ण ९ जन. | पौष १ जन. | श्रौ मत्स्य १३ 
माघ कृष्ण ६ फर्‌. | माघ कृष्ण २८ " । माघ २५ फर. | पौष शुक्ल (भौ) २५ " | माघ ३०जन्‌, | श्रो राम २० "” 
माघ शुक्ल २२ ” | माघ शुक्ल १९ फर्‌. | फाल्गुन २७ मार्च | माघ कृष्ण (भौ) ८ फर. | फाल्गुन २८ फर. | श्रौ परशुराम १३ 
फाल्गुन कृष्ण ८ मार्च | फाल्गुन कृष्ण रद “ चैत्र २५ अप्रः | माघ शुक्ल २३१ | चैत्र ३० मार्च | श्रौ नृसिंह २३१ 
फाल्गुन शुक्ल (स्मा) ९३4 | रगु युक्ल १३ मार्च | वैशाख २४ मई फाल्गुन कृष्ण 4 ९ मार्च | वैशाख २८ अपे. | श्री कूम < ५ 
चैत्र कृष्ण्‌ ६अगर चैन कृष्ण २८ ” | ज्चेष्ठ २३ जून फाल्गुन शुक्ल २५ ". | ज्येष्टः प २८ मई | श्री बुद्ध २५ 
चैत्रशुक्ल २२ “ | चैत्र शुक्ल १९१ अप. | आषाढ २२ जुलोः | चैत्र कृष्ण ८ अप्र, | आषाढ २६ जून | श्रौ कल्कि १२ 
वैशाख कृष्ण ६ मई | वैशाघ् कृष्ण २६ ” | श्रावण २० अग. | चैत्र शुक्ल (श) २३ " | श्रावण २६ जुला, | श्री कृष्ण 1 २९ 
वैशाख शुक्ल “२१ ^ वैशाख शुक्ल १९ मई | भाद्रपद्‌ १९ सितं. वैशाख कृष्ण (श) ७ मई | भपादपद्‌ २४ अग, | श्री वरह ८ सि 
ज्येष्ठ कृष्ण ४ जून | ज्येष्ठ कृष्ल २६ ” | आश्विन १९ अक्तूः | वैशाख शुक्ल . २२ | आश्विन २३ सितं, | श्री वामन 
ज्येष्ठ शुक्ल (स्मा) १९ " || ज्येष्ठ शुक्ल १० जून | कार्तिक १७ नव, | ज्येष्ठ कृष्ण (सो) ६ जून | कार्तिक २३ अक्तूः | अश्विन कृष्णपक्ष 
आषाढ कृष्ण ४ जुला, | आषाढ़ कृष्ण २४ " | मार्गशीर्ष ६७ दिस. | ज्येष्ठ शुक्ल (मौ.) २९ ” | मार्गशीर्षं २२नवं 
त ७ | ५ जला सन्‌ १९९८ ईः आषा्‌ कृष्ण ६ जुला. | पौष २९ दिसं सन्‌ ११९९४ ई न 
श्रावण कृष्ण ३ अग,| श्रावण कृष्ण २३” | पौष ६६ जन. | आषाढ़ शुक्ल २० सन्‌ ९९९५ ई. मिः ६ १ 
श्रावण शुक्ल १७ " | श्रावण शुक्ल ८ अग, | माघ ६५ फट्‌ || श्रावण कृष्ण ४ अग, | माघ २० जन, | द्वितीया , २११ 
भाद्रपद्‌ कृष्ण (स्मा,) १ सित. | भाद्रपद कृष्ण २२ + वन १६ मार्च | श्रावण शुक्ल १८ " | फाल्गुन १८ फट | तृतीया २२१ 
भाद्रपक्ष ् १५ " | भाद्रपद्‌ 1 ८ ५ । = अमावस्यां ` माद्रपद्‌ कृष्ण (श). ३ सित. चैत्र २० मार्च चतुथ २३ ” 
आश्विन कृष्ण १ अक्तु. | आरन कृष्ण २ प्रपद्‌ शुक्ल (श) १७ सितं संक्रान्तियां ची ४५ 
अश्विन शुक्ल १५ " | आरशिविन शुक्ल ५ अक्तु. (स्तान-दानार्थ) आश्विन्‌ कृष्ण २अन्त्‌|-- ---- = |षष्टी ५ ¢ 
कार्तिक कृष्ण (स्मा) ३० ” | कार्तिक कृष्ण २० अक्तूः सन्‌ ९९९४ ई. आश्विन शुक्ल १६ " सन्‌ ९९९४ ई. न र 
कार्तिक शुक्ल ९३ नव, | कार्तिक शुब्ल ४ नव, | पौष (भोम) २१ जन, | कार्तिक कृष्ण (भौ.) १ नवं, | माघ 1) ९ १ 
मार्गशीर्ष कृष्ण २९ ” | मार्गशीर्ष कृष्ण १९" | माय १० फर. | कार्तिक शुक्ल (धौ) , १५ ” | फाल्गुन ९२ फर. | नवमी ९२४ 
मार्गशीर्ष शुक्ल , १३दिस मार्गशोर्ष शुक्ल ३ रिसं | फाल्गुन (शमै.) १२ मार्च | मार्गशीर्ष कृष्ण ३०५ | भन प मार्च दशमी ३० " 
पौष कृष्ण (स्मा) २८ " | पौष कृष्ण ५: ` || १० अप. | मार्गशीर्ष शुक्ल १५ दिस. वैशाख १३ अपर एकादशी < 
सन्‌ १९९५ ई र सन्‌ ९९९५ रु “~ वेशाख(भोम) ५ १० मई | पौष कृष्ण ३० ” | ज्यष्ठ १४ मई नत्त र ध 
पौन शुक्ल १२ जन, | पौष शुक्लं “ २जन. | ज्येष्ठ ९ चून सन्‌ १९९५ ई. 1 ९५ चू | योदश ५ 
माघकृष्ण २५“. || > ९७ “ || आपादृ ८ जला, | पौष शुक्ल (श) १४ उन. | प्रावण १६ जुला,. दतर्दसौ 0 
माध शुक्ल ११ फर्‌. | माप शुक्ल ३९" | श्रावण ७ अग. | माध कृव्ग (श.) 1 || 1 | लः ६ 
फाल्गुन कृष्ण स 0 | कालगुतकृष्ण १६ एर | भराद्रपद्‌ (मोम) ५ सिते. | माघ शुक्ल १र.फर | २ | पितु ४। 
फल्गुन शुक्ल | २ मार्च | आश्विन फाल्युन कृष्म (सो) | 2 १७ अवतूः ध 
चैत्रकृष्ण २७ " | चेत्र कुष्ण ९९“ ||लराटिः छद नौ ४ मार्च गार्शीरष म 
(स्मा.) = स्मा्तो का ब्रत। वैव |---- = मार्गों २ दिम २८ ५ | पाष 
क प्रत स्पात्तौ के दूसरे दिन १ | उ. अतं म ९९/८४ आर सू भासत | पौव सन्‌ १९९५ ई. १ जन. 
है। जस के आगे "(स्मा)" हौ च 74. अचार 0. [2 5157१ 11260 0 | 
लिखा है, वह त्रत तिथि स्पार्त ओर फाल्गुन १ माच वति (निष (याः = 
(चैष्णल- दोनो के लिए दै। | चैत्र ८ ३९ मार्च | (श, ऊपर लिखे मास सार ह। (निर्णय करन अशास्त्रीय है। 
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जैन णदं 





~ गुर गोदिन्द सिंह जौ (९९९४ ई ) १९ जन, | ‡ 


श्री गुर्‌ हरसय जौ 

श्री गुरु तेगवहादुर्‌ जौ 
श्री गुरं अर्जुनदेव जी 

श्री गुरं अगद देव जी 
श्री गुरु अमरदास्र जौ 

श्री गुरु हरगोविन्द जी 


२४ फर्‌. 


३० अप्र 





श्री गुरु हर किशन जी १अग्‌. 
श्री गुरु रामदास जौ २१ अक्त. 
श्री गुरु नानकदेव जी १८ नवं, 





नी गुरु गोचिन्द सिंह जौ (१९९५ ई०) ७ जन, 
श्री गुरु हरराय जी १३ फर्‌. 


गुरयाहं मिली 








श्री गुशुहररय जी (९९९४ ई) ८ 
गुरु अमरदासर जी १९ अय 
गुर्‌ तेग बहादुर जौ रण अपर. 
गुरु हरगोविन्द जौ १ून 
गुरु अर्जुन देव जी ७ सितं. 

श्री गुरु रामदास जी १७ सितं. 

श्री गुरु अंगददेव जौ २५ सित, 
श्री गुरु हर किशन जी २९ अक्तु. 
श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ५ दिसं. 
श्री गुरु हरय जौ (१९९५ ई०) २९ मार्च 





ज्योति ज्योत समाए 


श्री गुर अगद देवे जी (१९९४ ई) ९५ अप, 
श्री गुरु हर गोबिन्द जो ` ट्र, 
श्री गुरु हर किशन जी २४अदै 
श्री गुरु अर्जुन देव जी १३ जून 
श्री गुरु राप दास जी ८ सितं, 
श्री गुरु अमरदास जी १९ सितं. 
श्री गुर नानक देव जी ३० सितं. 
श्री गुरु हरय जी २९ अक्त. 
श्री गुर गोविन्द षिंह जी ७ नव॑ः 
श्री गुस्तेगबहादुर जी ७ दिसं 





























तसो दीखा (९९९ 


आचर्य भिष्रु अभिनिच्रमण 
प हावौर जयन्ती 

महाव केवल ज्ञान 

} महानीर्‌ च्यवन 

तेरा पन्य स्थापना 
चतुमस्यि प्रारभ 

श्री जयाचार्य निर्वाण 
पर्युषण पर्व प्ररं 

संवत्सरी महापर्व 

श्रीकालू निर्वाण 

आचार्य शर तुलसी पटटारोहण 
आचार्य भिक्षु निर्वाण 

श्री महावीर निर्वाण 

जन्म आचार्य श्री तुलसी 
ज्ञान पंचमी < 
चातुमस्यि समाप्त 

श्री महावीर दोक्षा 
आचार्यश्री तुलसी दीक्षा 
जन्म श्री पाश्वनाथ 
मेएत्रयोदशी (६९९५ ई.) 
मर्यादा महोत्सव 


गुड फ्राइडे 
ईस्टर सण्डे 
क्रिस्मस्र डे 


नया साल (सन्‌ १९९५ ई. प्रारंभ 


गुड फराइडे 
ईस्टर सण्डे 


क्रिश्चियन त्योहार 
नया साल (सन्‌ १९९४ ई.) प्रारंम 





ट 
२० ५९ , 3 


६४ जला, 





२० जुला. 


२ सित. 
२ सितं 
९ सितं. 

११ सितं. 

१३ सित, 

१७ सितं. 

३ नवं. 


५ नवं. 


७ नवं, 
१८ नव. 
२८ नवं. 
२३ दिसं, 


२८ दिम, 


२९ जन, 


६ फर्‌ 





१ जन. 


१ अग्र. 


३" 


२४ दिस, 

१ अन्‌. 
१४ अप. 
१६ 





| 
| 




























धाद्रपद ४ सितं. 
| आश्विन ३ अक्तु. 
कार्तिक २नवं, 
मार्गशौर्घ १ दिसं, 
पोष ३० दिसं. 
माध (९९९५ ई.) २९ जन. 
फाल्गुन २७ फर. 
चैत्र २९ मार्च 
। मासिक कालाष्टयी त्रत 
पौष (९९९४ ई) ५ जन, 
माघ ३ फर. 
फाल्युन ` ४ मार्च 
चैत्र ३ अप. 
वैशाख २ मई 
ज्येष्ठ १ जून 
आघाट १ जुला. 
श्रावण ३० जुला,. 
भाद्रपद २९ अग. 
आश्विन २८ सित. 
कार्तिक २७ अक्तु. 
मार्गशौर्ष २६ नवं, 
पौष २५ दिसं. 
माघ (९९९५ ई) र४ जन, 
फाल्गुन २२ फर्‌. 
चैत्र २४ सर्च 




















































महिं द्यानन्दं सरस्वती 

श्री रामकृष्ण परमहंस 

श्री चैतन्य सहाप्रमु 

श्री वल्लभाचार्य 

श्री रवीन्द्रनाय टैगोर 

छत्रपति शिवाजी 

जगद्‌ गुरु शंकराचार्य 

श्रौ रामानुजाचार्य (उ. पा.) 
श्री महाराणा प्रताप 

लो. मा, बाल गंगाधर तिलक 
गो. स्वा. तुलसीदास जी 
स्वा. शिवानन्द जी 

(दिव्य जीवन संघ ऋषिकेश) 
श्री महात्मा गाधो 

श्री लाल बहादूर शस्त्री 

श्री माध्वाचार्यं 

स्वा. रामतीर्थ 

श्रौ जवाहरलाल नेहरू 

श्री बौर वैरागी 

भगवान श्रौ सत्‌ साईं नावा 
स्वा. विवेकानंद (१९९५ दु.) 
श्री रामानन्दाचार्य 

नेताजौ सुभाष 

लाला लाजपतराय 

श्री गुर रविदास जी 

महर्षि दयानन्द सरस्वती 

श्री रम कृष्ण परमहंस 

श्री चैतन्य महाप्रभु 

















१२ जून 
२३ 
१३ अम, 


८ सितं. 
२ अक्तू. 
२ अक्त. 
१४ अक्तु. 
२२.अक्तू. 
४ नव. 
१५ नवं 
२३ नव. 
२३ जन. 
२३ जन. 
२३ जन. 
२८ जन. 
५ फर. 
२७ फर. 
३ मार्च 
१७ मार्च 



















































८ 
मुस्लिम त्योहार 
१९९४ ह. | 

शव-ए-मिराज १० जन. 
शव-ए्-वायत २८ अन 
रमञान का पहला दिनं १२ फ 
शदादत-ए-हजसरत अली | मार्य 
११ मार्च 

इदुल फित्र १४ मार्च 
इदुज्जुहा २२ मई 
मुहर्यम (ताकिया) २० जून 
चेहलम २९ चुला, 
आखिरी-चहार-शम्बा ३ अग. 
शहादत-ए-इमाम हसन ७ अग. 
ईद्‌-ए-मिलाद्‌ २९ अग, 
ईद-ए-मौलाद २६ अग, 
फातिहा यजदहुम १८ सितं, 
जन्म दिन श्री हजरत अली १७ दिसं, 
शव-ए-मिरा ३९ दिसं. 

(सन्‌ ९९९५ ई.) ` 

शब-ए-बरात १७ जन, 
रमजान का पहला दिन २ फर. 
शहादत-ए हरत अली २२ फर. 
जमतुल विदा २४फर्‌. 
शव-ए-कद्र २८ फर्‌ 
इदुल फित्र ३ मार्च 


सभी मुस्लिप्र त्यौहार चन्रदर्शन (नया षान्द्‌ 
दिखाई देने) पर निर्भर करते ह। कई नार 
स्थानभेद या आकाशीय वातावरण के कारण 
चनदरद््शन की तारीख आगे-पीछे हो जाने पर 
इन मुस्लिम त्यौहार के दिन मेँ एक दिन का 
अन्तर संभव है। 























"ध 1 


6 4 


व व्व च््व्छ्न सरकार के अवकाश (१ जनवरी १९९४ ई. से ३१ मार्च ९९९५ ई. तक 
सूचना-अवकाश कौ इस सूची को भारत सरकार के गजट को सूची से मिला लेना चाहिए। 


























इग्लिश नव वर्ष प्रस्म (र्ट ई) एज्न श अलख (९९९४ ड.) १३ अन्रल॒वु.| जन्य श्री महात्मा गाषी (१९३४ ई.) २ अच्तू र [ क्रिस (रण्ड) सदसि ; 
सकर संक्राति १४ जन. शु.| विशु केरल) १४ अप्र. गु.| श्री दुगष्टिमी १२ अक्तु. बु. | इग्लिश नववर्ष प्रारंभ (९९९५ ई.) १जन. २ 
पोंगल ५ १४ जन. शु.| श्री राम नवमी २०्अरैः बु.| श्री महानवमी १२ अक्तु. बु. | अवतार श्री गुरुगोविन्द सिंह जी ७जन. श 
अवतार दिन श्री गुरु गोविन्द सिह जी १९ जन. वु. | श्री महावीर जयन्ती (जैन) २४ अग्रैः र| दशहरा १३ अक्तु. गु. | मकर सक्रान्ति १४जन. श 
गणतंत्र दिवस २६ जन. बु. | इदज्जुहा २२ मई र| महर्षि वाल्मीकि जयन्ती १९ अक्तू. वु. | पोंगल १४अजन. श 
अन्म श्री गुरु रविदास जी २५ फर. शु. | श्री बुद्ध जयन्ती २५ मई वु.| दीपावली ३नवं, गु. | गणतंत्र दिवस २६अन. गु 
श्री महाशिव रात्रि १० मार्च गु.| मुहर २० जून. चं | गोवर्धन पूजा ४ नवं. शु. | जन्म श्री गुरु रविदास जी १५फर्‌. बु 
जमतुल विदा १९१ मार्च शु. | रथयात्रा (पुरी, उडीसा) १० जुला. र.| भाई दूज ५ नर्व, श. | जमतुल विदा रे४फर. शु 
दुल पित्र १४ मार्च चं. | भारत स्वतंत्रता दिवस १५ अग. चं. | श्री गुरु नानक जयन्ती १८ नवं. शु. | श्री महाशिव रात्रि २७ फर. चं 
गुड फराष्डे १ अप्रैल. शु.| ओनम्‌ केरल) २० अग. श.| बलिदान दिन श्री गुरतेग बहादुर जी ७ दिसं, बु. | इदल पित्र ३ मार्च शु 
गुी पडवा ११ अग्रै. चं,| श्रो कृष्ण जन्माष्टमी २९अग. चं. | जन्य श्री हजरत अली १७ दिसं. श. 
पंजाब, हरियाणा, हि. प्र. व जम्मू-कश्मीर के मेले (९ जनवरी १९९८ ई ३ ५ 1 मार क मेले (र जनवरी ९९९४ ह से ३९ मालं १९९५ ह तको) _ तक) 

(रर्ष ईं) पीपल जातर (कुल्लू) (१९९४.) २८२० अप्र | गुरु पूर्णिमा (नदी पार आश्रम, कुराली) रर जला. रामतीर्थ (प) (९९९४) १८ नसं. शु 
लोषङ्ी (दाॐ बिन्द्रख, रोपड़) १४ जन. आनी आऊटर सिराज (कुल्लु) प्रा. ७ मई श. | श्री नयना देवी (हि. प्र) १४ अग. र.| कपाल मोचन (हरियाणा) १८ नवं. शु 
मुक्तसर (प) १४ जन. शु. पिंजौर (हरि) १० मई मं. | श्री चिन्तपूरणी (हि. प्र) १४ अग. र. | श्री पुष्कर राज (राज.) १८ नवं ॑शू 
मस्तुजणां (पं) १फरः मं. ` दुगरी जातर (मनाली) हि. प्र. १४, १५ मई, र. | श्री अमरनाथ यात्रा (काश्मीर) २१अग. र.| पुरमण्डल देविका स्नान (जम्मू) २ दिसं. श 
वसन्त पंवमी १५ फर मं| बंजार (कुल्लू हि. प्र.) प्रारंभ श मई श. | श्री कैलाश यात्रा (काश्मीर) परा. ३ सितं. श.| जोड़ मेला (पं) प्र २६ दिसं, चं 
श्री महाशिवरात्रि (मंडी, हिः प्र) १० मार्च गु शाढी जातर (नगर हि. प्र). १८ मई वु. | श्री गोसाई आणां कुराली (पं) ७ सितं बु.| संगीत मेला नावा हरबलल्म 
होला श्री आनन्दपुर साहब (पं) २९ मार्च चं | समागम श्री हरिहर घाट (पणिकर्ण) मेलापट (काश्मीर) परा. १० सितं, श.| (जालन्वर) प्रारभ २७ दिसं म 
खीरमदास्‌, बधौष्ी (पियाला) रे९मार्घ मं| प्रारभ . १९ मई गु. | श्री वामन हवादशी (अम्बाल, पटियाला) १६ सितं, शु.| लोहड़ी, (दाऊं विन्दरख) (१९९५ ई.) १४ जन. श 
गुर श्री रामराय (देहरादून) ३९ मार्च गु समागम श्री हरिहर घाट (मणिकर्ण छपार (पं) १८ सितं. र.| मुक्तसर (पं) श्४जन. श 

शीतला माता (कुराली, पं) ३१ मार्च गु| हि प्र) समाप्त. ठ २६ मई गु. | श्री गोइन्दवाल (पं) १९ सितं चं.| मस्तुभणां (पं) १ फर. ठ 
पिहोवा (हरि) ९ अप्रः श. भुन्तर (कुल्लू हि. पर) प्रा. १५ जून लु. | श्री आशापति यात्रा (ज. का.) प्र. ` ४ अक्तू मं. वसन्त पंचमी फर. श 
अन्म सन्त श्री बाबा अतर सिंह जी क्षीर भवानी (काश्मीर) १७ जून शु. | श्री ज्वालामुखी, श्रीतारादेवी (हि. प्र.) १२ अक्तु. वु.| श्री महाशिवरात्रि मण्डी (हि. प्रा.) २७ फर. = 
नानकसर, चीमा (पं) ११ अग्र. चं| श्री गंगा दशहरा (हरिरार) १८ जून॒ श. | हरचोवाल (गुरदासपुर) १२ अक्तः वु. | होला श्रौ आनन्दपुर साहेव (प) १७ मार्च श 
कसाधा, नहयाणी सह (कुल्तु) १५-१द अपर. शु. श.| सपोर यात्रा, घारलदा (ऊधमपुर) १९ ” र. | दशहरा (कुल्लू. हि. प्र) प्रा. १३ अक्तु. गु.| श्री वीरमदास बधोी (पटियाला) २१ मार्च २ 
माईसर खाना (पं) १७ अद्र र| नमाणी एकादशी (बरे, बदिण्डा) १९ जून र. | श्री शाकम्भरी देवी (उ. प्र) १८ अक्तू मं. | गुरु श्री रामरायु देहरादून २९ मार्च म 
श्री मनसा देवी (वंडीगद्‌) १९ अग्र. मं पिपलु ऊना (हि. प्र) १९ जून दीपावली (अमृतसर) ३ नवं गु.| शीतलामाता, कुराली (पं) २३ मार्च 
बहु फोट (ज. काश्मीर) १९ अग्रैः मं| शुद्ध महादेव यात्रा (ऊधमपुर) २३ जून गु. | रेणुका (नाहन्‌, हि. प्र) १३ नवं. र.| पिहोवा (हरियाणा) २९ मार्च॑ व 
श्री ज्ालामुखी, हरचोवाल शुर्दासपुर)१४ अग्र, रमं / बरत सिकः सिं्ातनौ 71०1121 9112501 00॥8 1वाघ्रक्दराभ्दः भेह (छर्ती हि/ पै$क्चीथ्टुनवं र. निवेदन -अपने नग ग्राम क प्रसिद्ध चोक्ष ज्जं 
| माता काना देवी; कांसल (रोपड़) २४ २५ अप्र. र चं नानकसर चीमा (पं) ९, १६ जुला. श. चं. | वालमेला १४ नवं. चं | की तारीख, तिधयां ह्मे लिख भेजिए। हम उन्हे' इस 
४ मानकपुर शरीष (पं) २६.२७ श) २६.२७ अपरः मव शरीक वानी ( „शरीक मवानी (ज. का.) १७ जुला. र. | जन्मश्री वीर वैरागी (नकोदर पं) १६ नवं ब.| सची मे समाविष्ट करेगे- (सम्पादक) 














गण्डमूल नक्षत्रों का प्रारंभ ओर समाप्ति काल (भा. स्टै, टा) 
 (@ जनवरी १९९४ ई. से ३९ माड ९९९५ ई. तक 
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इस वर्षं (सं. २०५९ वि, ये) भूमण्डल पर निम्नांकित तीन ग्रहण होगेः- 
(९) कंकण सूर्यग्रहण (९० मई, ९९९४ ई)! (२) खण्डग्रास चन्रग्रहण (२५ मई, ९९९४ ई.)। 
(३) खग्रास सूर्यग्रहण (३ नवं, ९९९४ ई.) । 
ये तीनों ग्रहण भारत मे कहीं भी दिखाई नहीं देगे। ईन ग्रहणो का संकिप्त विवरण इ प्रकार हैः- 
(९) ककण सूर्यग्रहण (१० मई, १९९४ ई.) : -यह ग्रहण वैशाखी अमा. मंगलवार को १० मई '९४ के दिन 
उ. अमेरिका तथा अफ़़ौका के कुछ भाग में ही देखा जा सकेगा। 
(२) खण्डग्रास चन््रग्रहण (२५ मई, १९९४ ई.) :-यह ग्रहण वैशाखी पूर्णिमा, बुधवार को २५ मई "९४ के 





इस वर्ष भारत मे कोई भी ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इससे आप अपने आपको ग्रहण में किए जाने वाले 
स्तान-दान-जप आदि के पुण्य से वंचित मत समद्षिए। हमारे शस्त्रो मे क्रान्तिसाम्य, अर्धोदय एवं वारुणी योग के 
काल का माहात्म्य ग्रहणकाल के माहात्म्य से भी कहीं अधिक बतलाया गया हे । स्नानदाने, जप आदि के लिए इन 
महत्त्वपूर्ण योगों के काल को उपयोग मे लाकर पुण्यार्जन कौजिए। इन योगो का विवरण इस प्रकार दैः- 

(९) क्रान्तिसामप्य :-क्रान्तिसाम्य को महापात भी कहा जाता हे, जिस का शाब्दिकं अर्थं “महाराहु"' हे। 
क्रान्तिसाम्य प्रतिवर्ष प्रायशः २५ बार आया करता हे। इसके काल ये किए गए स्नान -दान-जपादिका फल सूर्यग्रहण | 
के समय किए गए करोड स्वर्ण मुद्राओं के दान के समान दै । "वसिष्ठ सिद्धान्त, यें लिखा है- 

सूर्यग्रहे कुरुक्षेत्रे कोटिस्वर्णार्पिणात्फलम्‌। तत्फलं लभते पाते स्नान-दान-जपादिना ॥ 

(२) अर्घोदय योगः- माधी अमा, के समय रवितार्‌ श्रवण नक्षत्र ओर व्यतीपात योग मिल जाए तो अर्घोदय 

योग होता है। इस योग में तालाब या किसी भी नदी में स्नान का फल गंगास्नान के समान तथा दिया गया दान मेर 
(स्वर्णगिरि) के दान के समान बतलाया गया द । इस योग का माहात्म्य शस्त्रो मे हजयो सूर्यग्रहणों के समान लिखा | 





माघी अमा, के समय सृरिचिक मे गुर ओर सूर्य-चन्द्रम दोनों मकर मेँ हों तो प्रयाग मे अर्धकुम्भं का योग 
बनता हे। इस योग के समय प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर स्नान, दानः का भारी माहात्म्य है। इस दर्प (सं, २०५१ 
| वि. मे) माघी अमा, के दिन २० जन. ९५ को गुर वृश्चिक भें ओर सूर्य, चन्द्रमा मकर में होगे, अतः इसवर्य इस दिन 
] प्रयाग मे अर्धकुम्भ का योग बन रहा है । अर्थकुम्भ पर साधु-महात्माओं का शाही स्नान भी होगा, ओर धङ्दर्शन के 
| ९२ अखाड़े सन्यासी, वैष्णव, उदासीन व निर्मल सम्प्रदाय के सन्त-महात्मा त्रिवेणी संगम पर शाही स्नानार्थं अवश्य 
|| पघारेगे। । 
इस एवं कौ मुख्य स्मानतिथियः निष्नलिखित दै । इन तिथियों के दिन ्रियेणरै सगय दे स्नान करके 
९९ पौमशुक्ल एकादशी ५ ० शा 0. | € ®. /81111101181 5118511 @0॥6 
(२) मकर सं्रान्ति (९५ जन. ९९९५ ई.) (घ्रम्‌ स्नान) 
(३) पौली पूणिमि (६६ जन. ९९९५ ई.) 


ग्रहण-विवरण (सं. २०५९ वि.) 


प्रियव्रत शर्मा - 


ग्रहण से कहीं अधिक माहात्म्य वाले योग :- 


| सूर्यग्रहण के समान माना जाता हः. 





प्रयागराज यें अर्धकुम्भ का योग :- (३० जनवरी ९९९५ ई.) 





शक्तिधर शर्मा 
दिन ग्रन्तैण्ड, कनाडा, उ. अयेरिका, मैक्सिको, सैष्ट्ल अमेरिका] द. अमेरिका, अफ्रीका एवं यूरोप में दिखाई पडेगा। | 
इस ग्रहण का प्रारम्भ भा. स्ट, टा. के अनुसार प्रातः ८ बजकर ७ मिनट पर ओर समाप्ति प्रातः ९ बजकर ५४ मिनट 
पर होगी। इस ग्रहण यें चन्द्रविम्ब का २८ प्रतिशत भाग ग्रस्त हो जाएगा। | 

(३) खग्रास सूर्यग्रहण (३ नवं. १९९४ ई.) :-यह ग्रहण कार्तिक की अमा. गुरुवार को ३ नवं. ९४ के दिन | 
उ. अपेरिका, तथा एटलाण्टिक सागर में दिखाई पड़ेगा। | 

स्योकि येः तीनों ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, अतः इनका यहाँ स्नानदान जपादि के लिए कोई | 
पराहात्स्य नहीं होगा । 
























दै- 
माथामाया व्यतीपाते आदित्ये विष्णुदैवते। अर्थोदयः तदित्याहुः सहस्रार्कग्रहैः समम्‌ ¢ 
अर्योदये तु सम्प्राप्ते सर्व गगासमं जलम्‌। शुद्धात्मानो दविजाः सर्वे भवेयुः ब्रह्मसन्ििमाः ॥ 
(३) वारुणी पर्व योगः-चैन्नकृष्णत्रयोदशी के समय शतभिषक्‌ नक्षत्र होने पर “वारुणीपर्व' योग होता है। | 
यदि इस योग में शनिवार भी हो तो "महादारुणी पर्व' योग ओर यदि 'शुभ' नामक योग भी यहाँ सम्मिलित हो | 
जाए तो यह “महामहावारुणी पर्व' योग बन जाता है! इरया योग के समय गंगा पे श्नान का माहात्म्य करोड़ों | 


वारुणेन समायुक्ता मयौ कृष्णत्रयोदशी । गंगायां यदि लभ्येत कोटिसूर्यग्रहैः समा ॥ (स्कन्दपुराण) ॥ 
क्रान्तिसाम्य तो प्रतिवर्षं अनेक वार घटित होता है (जिसका विस्तृत निर्देश इस पंचांग मेँ दिया रहता है), 
लेकिन अर्धोदय व वारुणी पर्व के योग कभी-कभी घटित होते हे । षस दर्घ केदल दारूणी योग ही बना है । || 
जो २८ मार '९५ को प्रातः ७ घं. २९ मि. (भा, स्ट. टा.) से २९ मार्च '९५ व सूर्योदय तक रहेगा। 


प्र 





(४) माघी अम्रावस्यः (३० जन. ९९९५ ई.) -अर्धकुप्भ पर्व का मुख्य स्नान हसी दिन होगा। सोमवती 
अमावस होने के कारण भौ इस दिन का माहात्म्य ओर भी अधिक हो जाता ट। यह प्रमुख शाही स्नान तिथि ए 

(५) कघ शक्ल पंचमी (८ फर. ९९९५ ई.)-वसन्त पंचमी। शाही स्नान की यह अन्तिम तिथि है। 

(&) णाल शुक्ल टप्तमी (६ फर. ९९९५ ई.) :-दस दिन रथसप्ठमी है । इस सप्तमी के दिन सूर्योदय से 
पहिले अरुगोदय काल पें त्रिवेणी संगम यें स्नान का महालय पुराणों मे बहुत वर्णित हे। 

(७) कुस्भ संक्रान्ति पुण्यकाल (९३ फर. १९६९५ ई.) :-इस दिन मध्याह तक कुम्भ संक्रान्ति की पुण्यकाल | 
र्हेगा। इख काल यें त्रिवेणी मे स्नान करना चा्िए। 

(८) यघी सूर्णिपः (९५ फर. ९९९५ ई.) :-यह इस पर्वं की अन्तिम स्नानत्तिधि होगी। इस दिन एक मास | 


01 [१ लप्र ह। | 
माघी अमा. के दिन तिल, शक्कर (खाण्ड) दान करन का महात्म्य शास्त्र मे लिख है। इस दिन गरीवों को 


आदि वस्त्र भौ दान करने चाहिए। 


| 
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कौ साढ़ेसाती इहेत्कल्याणी), टैखा (लघुल्छल्याण, 





| 
शनि को साढ़ेसाती, ठेवा | 
। जन्मकुण्डली मे शनैश्चर का शुभग्रह से संबंध हो अथवा महादशा का अन्तर शुभ | 
| चल रहा हो, तो देया ओर सादेसातो का अशुभफल कम होता है । यदि चन्र, शनि जन्म यें 
अशुभ ग्रहो से युक्त हो तो सादसाती द ठेवा महान्‌ अशुभ, चिन्ता, अवनति, धनहानि, गड, 
कार्यं मे विघ्न, रोजगार मे कमी, व्यर्थं कलह एवं येग, यशु-पीडा आदि का कारण बनती 
है। यदि जन्-कुण्डली मे शनि अष्टमेश या मारकेश धी हो तो टैया, सादेसाती विशेष | 
अनिष्ट फलप्रद होती है। यदि जन्य में लग्नेश, पंचमेश, नवमे होकर ३, £ 
| हो तो सुख-सम्पत्ति मिलती है, व्यापरादि मेँ लाभ होता है। शनि-अष्टकवर्ग ये अधिक | 
रेखाएं हों तो शुभ, कम-रेखाएं हों तो अशुभफल निश्चित होता ै। शान्त्यर्थं सतनाजा को 
तेल का हाथ लगाकर पक्षियों को डालना चाष्टिर्‌ या शनिवार कौ तेल मे मुख देखकर उसे 
, मिष्टान, गुलगुले आदि बनाकर, गरीबों कं, भसे या कुत्ते को देँ या वन्द को गुङ्-चने 
डालते रहें । अष्टगध से शु मुहूर्त मे बना हुआ शनियन्त्रे धारण करना विशेष शान्तिप्रद दै 1 














साढ़ेसाती में प्रत्येक राशि कै लिए शनि का अशुभ फल इस प्रकारं हैः | 

मेष राशि वालों को बीच के अदाई वर्षं खगव है। वृष को पिते अदाई वर्ष, मिथुन | 
को अन्त के अदाई वर्ष, कर्कं को बीच के अढ़ाई वर्ष, सिंह को पठिते ५ वर उसमे भौ 
मध्य के अदाई वर्थ खराव ँ। कन्या को पहिले ५. व्व, उसे धी' मध्य के अल्गई दर्थ 
विशेष अशुभ है। तुला को आखिर के अदाई वर्य वृरिचक को अन्तिम ५ वर्षं नेष्ट हैँ 
उसमे भी पहले अदा वर्ष विशेष अशुभ हँ। धनु को प्रारंभ के अदाई वर्प, मकर कौ पहिले 
५ वर्ष, उसे भी पहले अदराई वर्ष विशेष खराव है। कुंभ को आदि, अन्त के अढ्ाई वर्ष 
विशेषतः अन्त के अदराई वर्षं अधिक अशुभ द। मीन को पुरे साढ़े सात वर्ष नेष्ट है उने 
भो अन्त के अदाई वर्धं विशेष अशुभ फल वाले होते है। 


सं. २०५९१ वि, मेँ शानि की साढ़ेसाती एवं टैया 


शनि ९ नवं, १९९३ ई. को सिंहस्थ चन्र के समय कुभ राशि मेँ आया था, जो कि 
इस संवत्‌ २०५१ वि, के अन्त तक इसी (कुंभ) रशि मे ही रहेगा। इसका फल नीचे कोष्ठक 
मे दिया गया है। 
ध्यान रहे-जिन राशियों का इस कोष्ठक में निर्देश नहीं है, उन राशि वालों 
पर साढ़ेसाती या ठैया इस वर्ष नहीं है। 








2 का नच प स 
ल्याण्ा;) आए गुरू, राहु का गोचर पल (संवत्‌ २५५९ वि. ) ॥ 
कुभ राश्िस्थ जनि छै साद्साती, ठेया 








३ से संवत्‌ 





(९ नवप्ठर 


























ॐ -- ~~ [= एव| 
व्रर्चिक टया ताना «९; ९ | 






















० 
मकर | साटेसातौ | लोहा | पैर उत्ती | शरीर पीड़ा, एक्त विकार, स्त्री -पुत्र को कष्ट, व्यापार हानि, | 
अचिन्तित धनलाभ, परिवार में आनन्द मंगल रहे, प्रगति प्रद 


राजभय, घनहानि होः 

॥ = | 

| कुम्भ क तावा | हदय ध 

| | | योजनाएं सेहत ठीक रहे। 


सादसाती | सुवर्ण | यस्तक | चढ़ती | पारिवारिक कलह-क्तेश, रोगों से परेशानी हो, धनानि, 
व्यवसाय मेँ बाधा आए। 
गुरु काशुभाशुभ फल ॥ 
इस वषं संवत्‌ के आरंभ से ६० नवम्बर १९९४ ई. तक गुर तुलाराशि मे ह संचार करेगा। तत्पश्चात्‌ ११ 
नवम्बर सन्‌ १९९४ ई. से आगे संवत्‌ के अन्त तक गुरु वृश्चिक राशि मेँ रहेगा। गुरु के इन दोनों राशियों मेँ 
संचार का शुभागुध फल विभिन राशि वाले व्यक्तियों के लिए नीचे कोष्ठकों मे दिया जा रहा हैः- 
तुला राशि के गुरु को शुभाशुभ फल 
गत वर्ष ९२ अक्तूबर ९३ से इस वर्षं १० नवम्बर" ९४ ई. तक के लिए) 


् 
ह 


वृश्चिक राशि के गुरु का शुभाशुभ फल ः 
(९ नवम्बर'९४ ई. से सं. २०५९ वि. के अन्त तक के लिए) 


= 11 व ( 
सुख | धनहानि| शरीर [६ आधिव्यापि | प्रगति | धनहानि (६ # 
11280|0\/ 65 9्7ंरपा २ ॥ ` 
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~ शुभाशुभ फल 


संवत्‌ के आरंभ से १७ मई ९९९४ ई. तक राहु वृश्चिक राशि ये रहेगा, तत्पश्चात्‌ १८ मई १९९४ 


शुभाशुभ फल विभिन्न राशि वाले व्यक्तियों के लिए नीचे कोष्ठकों मे दिया जा रहा हैः 


वृश्चिक राशिस्थ राहु का फल 
(सं. २०५९ वि. के प्रारंभ से १७ मई '९४ तक के लिए) 


व (पु क | पि [जन [ल [कि [ त [ नकर [ङु 
धननाश | राजभय | महासुख | धनक्षय कलह | भय | विनाश | घनलाभ | कलह दुःख 


तुला-राशिस्थ राहु का फल 
(९८ मई '९४ से सं. २०५९१ वि. के अन्त तक) 


1 





























ककन 


नौ ग्रहो के बुरे प्रभाव से मुक्ति 
शास्त्र मे नष्टफलप्रद ग्रहो के मूलमंत्र का जाप किंवा स्तोत्रपाठ करने का विशेष महत्त्व लिखा 
है। हम इसी दृष्ट से ग्रह के नानाविध नेष्टफल शान्त्यर्थं श्रीव्यास विरचित एक नवग्रह खोत को यह 
उद्धृत कते है। सन्ध्या के समय प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ शप्र सर्वविध शान्तिकारक सिद्ध होगा। 


अथ नवग्रह स्तोत्रम्‌ 
> जपा-कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌ सर्वशास््रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्‌ । 
तमोऽरिं सर्वपापध्न प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌।। नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌। 


, दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवम्‌। छायामार्तण्डसंभूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌।। 
नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्‌।। अर्धकायं महावीर्यं चन््रादित्यविमर्दनम्‌ 
धरणीगर्भसंभूतं विदयुत्कान्तिसमप्रभम्‌। सिंहिकागर्भसंभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्‌।। 
कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्‌।। पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रहमस्तकम्‌। 
प्रिगङ्गु कालिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं वुधम्‌। रोर रद्रात्मकं घोरं तं केत प्रणमाम्यहम्‌ । 


इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत्सुसमाहितः। 
दिवा वा यदि वा रात्रौ विध्नशान्तिर्भविष्वति।। 


410 (स्तनाशृतम्‌। 
रशवरथतूरलम 


सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्‌।। 
देवानां च ऋषीणां च गुरं काञ्चनसन्निभम्‌। 
बुद्धिपूतं त्रिलोकेशं तं नमामि वृहस्यतिम्‌।। 
हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम्‌। 


पष्टिवधेनम्‌ 


0 





से संवत्‌ २०५१ वि. के अन्त तक वह तुला राशि में ही रहेगा। इन दोनों राशियों मे राहु के संबार का 









त 11 1 


प | 


~+ ५५. 








साढ़ेसाती, डया ज्ञान सारणी 
-प्रियतव्रत शर्मा 

शनि किस राशि पर चल रहा हे-“यह जान लेने पर आप इस सारणी से यह तुरं 
जान सकते है कि उस समय आपकी राशि पर साढ़ेसाती चल रही है या टैया। इससे आए 
यह भी जान लगे कि साटेसाती मस्तक पर (चदृती) है, हदय पर है, या पैरो पर (उतरतीः 
दे। जैसे-जव शनि मिथुन राशि मे हो तव वृष राशि वालों पर साढ़ेसाती पैरों पर (उतरती) 
मिथुन राशि वालो पर सादेसाती हदय पर कर्क राशि वालों पर साढेसाती मस्तक पर (चदृती 
तथा वृश्चिक ओर मीन राशि वालों पर टैया चल रहा होगा। 





















































धनु 


मक्र 
ककुभ 
मीन 


0) ५ अक्षा) -्हीपी१/कै<गशचेथौ। ह. = हदय पर। पै. = पैरों पर (उतरती) म. = मस्तव 
पर्‌ (चट्ती)। 
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आका्ली कौसिल क्ता विचार 


[विश्व की सामजिक आर्थिक, राजनैतिक स्थिति वर सं. २०५९ क्छी ग्रहगति का प्रभाव 
“^ संवत्‌ के प्रारंभ से मई '९४ तक एवं २२ नवंबर '९४ से मार्च '९५ तक का समय विश्व के देशे एवं राष्टराध्यष्षों के लिए विशेष उलघ्चनपूर्ण, किसी विशिष्ट | 
व्यक्ति का पदरिक्त बोस्निया-सोमालिया आदि वें स्थिति लिगडे। । 
* सं. २०५१ मे भयंकर प्राकृतिक आपदाओं से जनधन हानि, कहीं भूकस्य, समुद्री तूफान, यान दुर्घटना, कही दुर्भिक्ष आदि से जनता को कष्ट । 
* यूरोप के कुछ देशों की नीति से निजी प्रतिष्ठा को. आघात, मुस्लिम देशों मे बंगलादेश, पाक, अरध-गणराच्यों मे आन्तरिक-अशान्ति के कारण बने] 
“ स्वतत्र भारत का जन्माङ्ग एवं वर्लग्न एक होने से भारत की सत्तारूढ पाटी के वरिष्ठ नेता के लिए वर्षं का पूर्वार्धं अग्नि यरीक्ष वाला होगा एवं राजनैतिक | 
एवं धार्मिक समस्याओं का चक्रव्यूह लना रहे, यह वर्ग विशेष उलञ्चनपूर्ण रहे 


* भारत कौ प्रान्तीय समस्याएं (विशेषतः कश्मीर कौ समस्या) विकट हो ओर विदेशी तकतें धी इस समस्या को उछाल, अन्ततः सीयाघ्ान्तों पर अशान्ति, कहीं 


सैन्यबल का प्रयोग, भारत मे विधटनकारी तत्वों को मुंहजोड़ जंवाल ! 


भारत के आर्थिक-सुधारों वें प्रगति, उदारी करण की नीतति से लाघ, निर्याति क्षेत्र मे उत्साहजनक उपलब्धा ! .| 
* भारत की राजनैतिक स्थिति एवं राजनैतिक -दलों के वारे यें ग्रहस्थिति के आधार पर विश्लेषण । कुछ दल स्वार्थपरक-एकता के नाद अनेकता में बदले 


` कुछ प्रान्तों के शासन तंत्र में परिवर्तन. संवर्धन । 

यह सारा संसार केवल कम्पन क्रिया का ही पूर्तरूप है। देखने सुनने आदि का 
समस्त-ज्ञान, प्रकाश-वायु आदि मे कम्पन-ग्रक्रिया का ही परिणतिहै । मस्तिष्कगत विचाो 
के भी कम्मन होते हे। विचारों के कम्पन “सृकषम-आकाश' (लोक) तत्व मे वास व भ्रमण 
करते है। जो भी कुछ स्थूल-लोक में होता है, वह सव कुछ पहिले ही सूक्ष्म लोक भें 
विद्यमान रहता है। उस सूृक््म-लोक मेँ विद्यमान कम्पन रूप ये पूर्व-भासभान प्रक्रिया को 
ऋषि-महर्पि सूक्ष्म लोक में गति होने से हस्तामलकवत्‌ पहिले ही जान लेते थे। उन साक्षात्‌ 
कतर्म पूर्वज-ऋषियों कौ उस अदश्य-अनुभूति का ही परिणाम हे यह “ज्योतिष शास्त्र । 
आज हम उनके द्वारा, निर्दिष्ट ग्रह सकित के आधार पर समस्त विष्व के क्रिया कलाप का 
निर्देश समय से पूर्व ही करने का प्रयास कृर रहे हे। 

सं. २०५० के पंचांग से उदधृतं कुछ भविष्यवाणियां जो कि आश्चर्यजनक रूप से 
सत्यसिद्ध हुई है; उनमें से. कुछ यहां प्रस्तुत कर रहे हैः- 

(१) सं, २०५९ के पृ. १९ कालम २ पर लिखी गई कुछ पंक्तियां अक्षरशःउद्धृत की जा 
रही है- 

“वर्धेश कुण्डली मे केन्द्र में राहु-शनि-केतु ये क्रूरग्रह है । लग्नेश-मंगल नीच 

 है। अतः विश्व के अनेक देशों मे अघटित घटनाचक्र चलेगा, जिसकी साधारण 


जनता कल्यना भी न कर सकेगी । कहीं प्रधानपद संकटग्रस्त होगा, कहीं अकस्मात्‌ 
लोकसभा धंग का समाचार स्तब्ध करेगा, कष्ठीं आन्तरिक धार्भिक किंवा राजनीति 
से प्रेरित अशान्ति पनपेगी जिससे आन्तरिक विद्रोह की स्थिति से जनधन हानि के 
आसार बनेँगे। कहीं अग्निकाण्ड, चक्रवात वायुवेग, बाढ़ किंवा सूखा आदि 
प्राकृतिक प्रकोप से हानि के समाचार पिलेगे। यहां कुम्भराशि का शनि मुस्लिम | 
देशों (खान देश) अफगानिस्तान, फंस, बंमलादेश एवं पाकिस्तान के सिन्ध एवं 
बलच प्रधान क्षेत्र के लिए विशेष संकटापन्न स्थितियों को बनाएगा । विशव के देशों 
के लिए चैत्र, आबाढृ, आश्विन एवं मार्शशीर्षं विशेष घटनापूर्ण हौगे। किसी देश 
चिषोष यें दुर्भिक्ष कौ स्थित भी बनाने काले योग हैं । 
उल्लिखित भविष्यवाणी अक्षरशः सत्यसिद्ध हुई है। पाकिस्तान में श्री नवाज शरीफ 
प्रधानमंत्री पद संकटग्रस््र हुआ, राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा भंग का समाचार मिला। लेकिन | 


ˆ न्यायालय द्वारा उन्हे पुनः पदासीन कर दिया गया;ः-इस बात की कल्पना भी नहीं की जा 


सकती थी। इसवर्षं उत्तरी भारत एवं देश के अन्व भागों मे बाढ़ से भयंकर जनधन 
हानि हुई है । महाराष्ट मे भयंकर एेतिहासिक-भुकम्प से करोड़ों रुपए की क्षति एवं | 
लगभग पचास हजार लोग मृत्यु के शिकार हए; यह प्राकृतिक प्रकोप ही धा। 
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(२) सन्‌ १९९३ में सुस मे आन्तरिक अशान्ति की भविष्यवाणी-सं. २०५० के 
मार्तण्ड पंचांग पृ. २० कालम २ पर इन शब्दों मे कौ गई थीः- 

“९७ सितम्बर से शनि-शुक्र का समसप्तक योग बन रहा हे ! परिणाय स्वरूप 
पश्चिमी देशो मे युद्ध के बादल मंडरारंगे। कहीं आन्तरिक-क्रान्ति विकराल रूप 
धारणा करेगी;-यह योग ९ अक्तूबर तक (विशेष) प्रभाव करेगा" 

पाठक जानते हँ कि ठीक इन्हीं दिनों मे सोमालिया आदि कुछ मुस्लिम रटे मेँ भयंकर 
युद्ध के समाचार मिले हे ओर रूस मे भी आन्तरिक राजनैतिक अशान्ति से प्रधानपद 
विवादास्पद बेन-गया। 
(२) सं. २०५० वि. मे पाकिस्तान मे सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी - सं, २०५० 











^ 








॥ शब्दों में कौ गई थीः- 
“कन्या प्रभाव राशि वाले देश `'पाकिस्तान' आदि के भावे लुध पर शनि की 
॥ दृष्टि होने से हां अशान्ति एवं राजनैतिक -अस्थिरता के योग हें । सीमा प्रान्तो पर 
हिलडल एवं पडी देश ऊ साथ उलञ्चन पेदा कर सकता है । सिंय-बलूच प्रधानं 
| क्षेत्र घे भारी अशान्ति पैदा होगी । परिणाम स्वरूप आगे शीघ्र ही सत्ता यें परिवर्तन 
| के संकेत भी ग्रहस्थिति से मिलते... ..- पाकिस्तान के लि्‌ शनि-मंगल क्तौ 
पोजीशन के अनुसार जून सै अगस्त के लीच . . . तकं की सपयावधि विशघ 
संकटपूणं मालूम देती है ।" 

॥ ठीक इस भविष्य वाण के अनुसार पहले श्रौ नवाज शरीफ को राष्टरपति नै अपदस्थ 
| किया ओर बाद में न्यायालयं दार पुनः स्थापित हुए. तत्पश्चात्‌ राजनैतिक अस्थिरता का 
चक्र पुनः चला ओर १८ जुलाई १९९३ इ. को लोकसभा भग हई ओर सप्ता परिवतंन हुआ 
|| परिणाम-स्वरूप श्रीमती वेनजीर भुद्धौ प्रधानमन्त्री वनी। काश्मीर आदि सीमा प्रान्तों पर 
| पाकिस्तान स्थिति को गंभीर बना रहा है। यह सवं ऊपर लिखी भविष्यवाणी से स्पष्ट रूप 
| से सत्य सिद्ध हुआ हे। 

(४) भारत एवं भारत सरकार' शीर्षक कै अन्तर्गत सं, २०५० के पंचांग यें पु. २३पर 
|. देश कौ प्रगति एवं देश कौ शासन सत्ता के समक्ष उपस्थित समस्याओं कौ चर्चा निम्ना 
| शब्दो मे की गई धीः- 

| “८६ दे वर्षं की कुण्डली ये धनेश-संगल की धनं स्थन यर वूर्णं दूष्ठि है य 
| . देश कौ आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान रिते जहत लप ९१.९६५ 
|“ यष्टंगाई ओर बदेगी, जिससे जनदशथारण दर्म परे्चाल 











|` के पंचांग मे “मुस्लिम देश' शीर्षक के अन्तर्गत पृ. २९, कालम ] पर्‌ स्पष्ट घोषणा इन 





भाव यें राहु देश कौ प्रगति की ओर बल देगा, समस्याओं के समाधानार्थं नई 
योजनाएं नए आयाम उपस्थित हाँगे। चतुर्धं भावस्थ स्वक्षत्रीय-शनि, विभिन देशों 
के साथ. व्यापारिक सम्बन्धो में प्रगति व्छा संकेत देता है । विदे्ञ नीति में इस वर्षं 
विशेष उलट फेर होगे स्स्योकि सन्‌ ९९९३ ई० वें शनि कुम्थ ते आकर वक्रगति से 
पुनः पकर राशि ये आ जाता है, स्वतन्त्र भारतं के ४६ वें वर्ष की ग्रहस्थिति को 
देखें, तो स्पष्ट है, कि दशम स्थानेश चन्द्र, शनि कौ राशि यें है, ओर दशम स्थान 
मेँ संवत्‌ २०५० का राजा बुध, सूर्य के नजदीक है तथा वर्बेश बुध एवं सूर्यं पर शनि 
की दृष्टि भी है, अतः यह वर्षं प्रधाननेत्रा के लिए विशे उल्धनपूर्ण एवं 
अग्निपरीक्षा का रहेगा। प्रान्तीय एवं धार्भिक सप्रस्याओं के चक्रव्यूष्ट यं फंसी भारत 
की ्ासन सत्ता को ९९९३ ई० के अगस्त तक के क्षमय को पार करना कठिन कार्यं 
होगा। लेकिन प्रधान नेता पुनरपि अपनी विवेकपूर्णं नीति से इसका हल निकाल 
ही लेगे\" ‡ । 

सत्तारूढ दल क्रिंदा प्रधान नेता आज भी अयोध्या के धार्मिकं मसले का समाघान नहीं 
दृद सके। लेकिनं प्रधाननेता ने विवेकपूर्णं नीति से खतरे क। अभी टाल अवश्य दिवा ह। 
अनेक चीन आदि देशों के साथ भी व्यापारिक -सम्बन्ध वने हे। 

भारतं आर्थिकं दृष्टि से सुधारात्मक दृष्टिकोण क अपनाए हुर्‌ ह, ‡ 
ढ़ हे । विदेश नीति में (अमेरिका-रूस-चीन आदि के साथ) आश्चर्यजनक एप से परिवर्तन | 
का दौर चल रहा है। वे षव इस भविव्यवाणी कौ सफलता के ज्वलन्त उदाहरण ँ। | 

(५) घं, २०५० के पंचा मे "भारतं चछा प्रमुख नीतिकं दल' शीर्षक के अन्तर्ग | 
पष्ठ २४ पर कालम (1) नें कत्रेस भाजपा के बरे जो भी लिखा गया था वह कश्‌ हद्‌ 
नर्ही, पाठक उद्धृतं पंक्तियां स्वयं पट 























तक सत्य 1सद्ध हा ह, कहन क। आववेरयं 
















“^ २०५० (द. क्रा 





छ अन्धं प्रमुखं दल लाभ उठाने क प्रया 
शि सै दशय स्थानं 
ह अधिक्त राजनैतिक उलल्च च्छ 
के लि विशे 

च्छी नीति क्छ | 
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न्तो णे भी अपना वर्चस्व बढ़ाने क्छौ रहेगी 
रहेगा।” 

(&) इस वर्षं उत्तर- दक्षिणी ण्रान्तों ने भयंकर वर्णा चै जो जनधन 
जानते हे । इस बरे में सं, २०५० वि. क पंचमे पु. २४ प्र कालम 
.इस प्रकार लिखा थाः- 

“६२ जून से ९ अगस्त तक शनि-गंगल का यरस्यर हु 
क्षो मे प्राकृतिक आयदा, बाढ़ या तृखान से हानि दौ या 
क्तो हानि पहुंचे।"-इस तर्ष पंजाब यें पटियाल 
लाद से भारी विनाश हुआ है; यह सूर्वविदित ह 

७) सं. २०५० के पंचांग मे "पंजाब 
उग्राद्‌ एतं अलगाववाद पर नियन््रण पान के 
थी; जो कि आश्चर्यजनक रूप वे सत्यसिद्ध हदं टै 

^ पंजाब की प्रभाव राशि मीन हे। श्री नेअन्तं सिंह जी > २५ फरवस 2९६ 
को दिन में ९९ बजे वृष लग्न मे युख्यप्री पद कौ शप 
सिंहस्थ गुरु को कर्मक्षेत्र पर पूर्णं दृष्टि थी, धाभ्येश्ञ-कर्येश खनि, धा 
अततः यह ग्रहस्थिति प्रधान नेता के लिए एदं इस प्रान्त की खशहाली 
रहेगी । यहां उग्रवाद्‌ एवं अलगाववाद पर कुछ नियन््रणं वाने पे यहां के तः 
को श्रेय मिलेगा ही । यहां ओद्योगिक क्षत्र ब़गे । कानून व्यवस्था की स्थिति देहतर 
होगी । 
£) सं, २०५० के पंचा मेँ हिमाचल कौ सत्तारूढ पार्टी के लिए जो भवि 
थी, वे पृ. २४, कालम (1) कौ अन्तिम तीन पंक्तियां निम्नाकित हे 

अक्तूबर १९९३ ई. के बाद यहां राजनैतिक-परिवर्तन संभादिते है । जूनं घे 
अगस्त तक प्रधाननेता के लिए काफी राजनेतिकं उलञ्चनों बाला रहेगा ! विपक्ष 
वाटी काग्रेस बल पकड़गी। परिणाम स्वरूप स्थिति सत्तारूढ पार्या के लिट 
स रहेगी। स्योँकि काग्रेस (इ.) की जन्मकालिक ग्रहस्थिति के अनुसार यहा। 
काग्रेस में अनतर्नद चलेगा, जिससे लक्षयप्राप्त मे देरी होगी ।" 

स्पष्ट है कि जून से अगस्त तक भाजपा (सत्तारूढ) पार्टी को पदत्याग के लिए विवश 
किया गया। करे मे अन्त्र चल ही रहा है। अब अक्तूबर के वद नवम्बर" ९३ में 
निर्वाचन द्वारा राजनैत्तिक-परिवर्तन कौ संभावना भी बन चुकी हे। 

(९) “उत्तर प्रदेश' शीर्षक के अन्तर्गत पृ. ८२ पर सं. २०५० वि, के पंचांगमे जो भी 
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सिरद्‌द्‌ 
है । राष्टकुल मेँ भी अन्तरष्टरीय स्तर एर इसे तूल देने के प्रयास हो रहे है 

पाठको! एेसी अनेकों भविष्यवाणियों . सत्यता फलित ज्योतिष की वैज्ञानिकता का 
ज्वलन्त उदाहरण हें । ये भविष्यवाणियां गतवर्षु २७ सितम्बर १९९२ ई, को लिखी गई धीं। 
जिन भविष्यवाणियों कौ सफलता पर पाठकणण हमें पत्र लिखकर उत्साहित करते है, उन 
सवका श्रय पूर्वजाय एवं ज्योतिष-शास्त्र-मर्पज् गुरुजनों को ही जाता है, जिन्होनि हमारा 
आज तक मार्गदर्शन किया है। हम पाठकों के भी आभारी है जो विभिन-प्रानतों से पतों 
द्वारा भविष्यवाणियों कौ सफलता पर बधाई देकर भावी वर्षो के लिए भी कुछ लिखने के 
लिए प्रतिवर्ष प्रित करते रहते हे। 

इससे पहिले कि ठम सं. २०५१ कौ ग्रहस्थिति के आधार पर वटनाचक्र का विशद्‌ 
विवेचन करे, गतवर्षं सं. २०५० ति, के अन्तिम चरण की ग्रहस्थिति पर दष्टिपात करना 
प्रासंगिक समञ्ते हे । 


अशान्ति फेला रहे दै । समस्या, शान 
वनी हई हं। पाकिस्तान मानवीय अधिकारों के दमन का ढोल पीर रहा 
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` सं. २०५० वि, में ३९ अक्तूबर को मंगल वृश्चिकराशि में आकर राहु के साथ राशि 
| सम्बन्ध बनाएगा; इस समय मकर राशि में शनि वक्री स्थिति मे है । मकर प्रभाव रशि वाले 
। भारतं आदि देशों कौ राजनैतिक स्थिति कौ विषमता से भारत के अग्रणी नेता चिन्तित होगे। 

पाटी कौ सत्ता एवं प्रतिष्ठा दाव पर लगेगी। प्रधाननेता के सहयोगी एवं अन्य नेता आपसी 


विवादों मे उलञ्ञेगे, जिससे सत्तारूढ पार्टी को प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचेगा। आगे ४ से २८. 


नवम्नर तक गुरु-शुक्र तुला राशि में ही रहेगे, इसी बीच १० नवम्बर को शनि कुम्भ राशि 
मे आकर मंगल के साथ परस्पर दृष्टि सम्बन्ध बनाते है; यह समय विस्व के कुछ राट 
में विशेष घटनाक्रम को जन्म देगा. कहीं आन्तरिक क्रान्ति व अशान्ति विकटरूप धारण 
करेगी। रुस, बंगलादेश पाकिस्तान, फरांस, पाक के बलुचिस्तान क्षेत्र आदि मे कहीं राजनैतिक 
अस्थिरता से जन जीबन एवं शासको को परेशानी का सामना करना पड़े। 
अगे २६ फर. से ५ अप्रेल तक शनि-मंगल का कुम्भ राशि में एक साथ सन्तकर्ष रुस, 
| फ़ंस, अफगानिस्तान, टक, इटली, पौलेण्ड एवं पाकिस्तान भारत के लिए भयावह है। कहीं 
राजनैतिक अस्थिरता बने। कहीं सत्ता मे परिवर्तन किंवा रुख आदि में कहीं भयंकर 
आन्तरिक-अशान्ति, राजनैतिक-विप्लव के कारण वने। १ जन' ९४ को म॑. बुध, ११९ जन' 
९४ को सू. नेपच्यून, १२ जनवरी १९९४ ई. को सू. युर. एवं शुक्र. नेपच्यून, १२ जन" ९४ 
को शु. नेप; एवं ६ जन' ९४ को मं, शु. कौ अंशात्मकयुति विश्व यें कही प्राकृतिक प्रकोप 
भूकम्य आदि से भयंकर जन-धन हानि एवं कहीं गान दुर्घटना से हानि का कारण ननेगी। 
अगे २८ फर को मंगल-बुध, ५ अप्रेल को पुनः मंगल-बुध, एवं १४ मार्च" ९४ को 
शनि-मगल की अंशात्मक युति भी कहीं राज सत्ता में परिवर्तन, आन्तरिक -अशान्ति-क्रान्ति 
किंवा कहीं विशिष्ट व्यक्ति का पदरिक्त होने का संकित देती है। कहने का तात्पर्य यह है, 
। कि-२६ फरवरी सन्‌ १९९४ ई. से अप्रेल तक कौ समयावधि विध्व के राष्ट मे अक्रल्पित 
दुःखद्‌ घटनाओं को, जन्म देगी जिससे कहीं सत्ता परिवर्तन, कहीं मानचित्र में परिवर्तन, 
कहीं ज्वालामुखी विस्फोट किंवा भूकम्प आदि भयावह प्राकृतिक प्रकोप से जन-धन हानि 
होगी। सं २०५० के उत्तरार्धं मे भारत; रुस, 'नंगलादेश आदि मे कहीं राजनैतिक अशान्ति 
"एवं अस्थिरता के कारण बनेगे। इन देशों मे से किसी देश विशेष के सत्तारूढ व्यक्तियों 
को पदत्याग के लिए विवश होना पड़गा। कहीं राजनैतिक हत्याकाण्ड भी संभव हे । सं. 
२०५० के उत्तरार्धं मे शनि-मंगल का सम्बन्ध कहीं सीमा प्रान्तों पर युद्ध विभीषिका को 
जन्म देगा। भारत के पूर्वोत्तरौ सीमाप्रान्तों पर शतुकृत श्राति से सातान्‌ रहना चाहिए 
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खं. २०५९ वि. की ग्रहस्थिति के आधार पर विभ्व क्रं स्थिति 


।  __ अर्ल बरहाण्ड मे अलोक्छिक शक्ति चछा परिज्ञान कराने वाले अनन्तकोटि तारे 





आक्छा्ञमण्डल में हमें दिखाई देते दै, उनमें जिन तारों किंवा ग्रहों का हमारी पृथ्वी 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है, उन्हीं के उच्च-नीच स्थिति एवं वंक्र-मार्ग. आदि अष्टधा | 
गतियो के भ्रमणवश इस पृथ्वी पर स्थित राष्ट में सुधिक्ष-दुर्धिश्च युद्ध, विग्रह, | 
रोग, राजनैतिक उलटफेर, शांति किंवा अशान्ति का वातावरण आदि अचिन्तित | 
अकल्पित परिवर्तन हुआ करते है । वृहस्यति महाराज ने इस तथ्य को स्वीकार करते || 
हुए लिखा है- 
“ग्रहाघीनं जगत्सर्वं ग्रहाधीना नरावराः। 
सुष्टि-रक्षण-संहाराः सवं चापि ग्रहानुगाः ४ 
सं. २०५९ कौ ग्रहस्थिति के अनुसार घटनाचक्र का विश्लेषण करने के लिए सनसे 
पहिले हमे सं, २०५१ वि. कौ नववर्ष प्रवेश कुण्डली का विचार करना होग।। 
१ अप्रेल को प्रातः ५ बजकर ४९ मि. (भा, स्टै, टा.) (५९ घटी २० पल इष्ट) पर रेवती | 
नक्षत्र एवं वैधृति योग के समय मीन लग्न में सं. २०५१ वि. का शुभारम्भ होगा। 
वर्थप्रवेश कालीन ग्रहस्थिति के अनुसार लग्नेश गुरु अष्टम भाव में शततकषत्र मे अस्त || 
होकर बैठा दै। लग्नस्थ मंगल कौ गुरु पर विशेष दृष्टि है। लेकिन मंगल, गुरु कौ राशि में | 
स्थित दोने से विषेष क्रूर नहीं। अतः सकरित मिलता दै, कि-दक्षिणी गोलार्घ के देशों मे | 
राजनैतिक उल्नें विशेषरूप से उपस्थित होगी। दक्षिणी अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरीका एवं | 
ईराक, ईरान, टर्की, जापान, लंका, चीन, पाकिस्तान, "अफगानिस्तान, बंगलदेश, इटली, | 
स्वीडन, रुस आदि में अप्रत्याशित घटनाचक्र चलेगा। वर्षं कुण्डली के धनस्थान में स्थित || 
शुक्र पर शनि कौ नीच दृष्टि हे, लेकिन धन स्थान पर स्थित-शुक्र पर गुरु की दृष्टि भी | 
दै, ओर शनि भी गुरु से दृष्ट है, अतः भास्त एवं कुछ प्रगतिशील राष्ट कौ आर्थिक स्थिति 
सुद्ढ़ होगी। मुद्रस्फीति क्षीण होगी, रुपये कौ कीमत बदरेगी, जिससे राष्ट प्रगति एवं उन्नति | 
की ओर अग्रेसर होगा। दक्षिण दिशा मे राजनैतिक उलञ्चनों के बावजुद भी जनता में | 
अमनचैन वना रहे भारत के काश्मीर, कर्णाटक, उ. प्र, बंगाल, निहार एवं देहाती आदि | 
प्रान्तो मे कहीं प्राकृतिक प्रकोप भूकम्प आदि से जनधन हानि हो। कीं प्रान्त विषेष में 
सत्ता परिवर्तन भी होगे। मीन लग्न मेँ वर्ष प्रवेश का फल शस्त्र मे इस प्रकार लिखा है- | 
५ मीन लग्ने दक्षिणस्यां सुखी लोकोनन संग्रह :। 
मध्यदेशे धान्यनाशः छत्रभंगः क्वचिद्भवेत्‌ प" 
वर्षप्रवेश कुण्डली मे सूर्य मं ण बुध का लग्नन होना वर्ष में प्राकृतिक-आपदा से | 
कुछ पर जनधन त देता है। मध्यभारत मे खड़ी फसलों को हानि हो 
दक्षिणी देशो मे कीं छत्रभंग शासनसत्ता मे परिवर्तन हो। 










ह, 





य 








` जगत्‌ लग्न कुण्डली से प्राप्त घटनाचक्र का संकेत 
` चेत्र शुक्ल द्वितीया (तात्कालिक तृतीया) बुधवार को कृत्तिका नक्षत्र एवं आयुष्मान्‌ योग 

के समय ५६ घटी ८ पल पर (१४ अप्रेल को प्रातः ४ बजकर ३० मि, पर वृषस्थ चन्द्र के 

समय सूर्य मेष राशि मे प्रवेश करेगा, तात्कालीन लग्न कुम्भ है। 

जगत्‌ लग्न कुण्डली मे शनि यद्यपि लग्नेश हे, गुरु दुष्ट भी है, पुनरपि जगत्‌ लग्न 


(-कुण्डली मे केन््रस्थ क्रूरग्रह चिन्त्य हैँ । शनि कौ उच्चसूर्य पर नीच दुष्ट है, सूर्य, गुरुदृष्ट 


हे। ज्येष्ठ श्रावण, माघ. फाल्गुन, चैत्र इस वर्ष विशेष घटनापूर्ण होगे। मकर, कुम्भ, वृषु, 
सिंह. वृश्चिक एवं धनु प्रभाव राशि क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले देश जर्मनी, त्रिटेन 
(आयरलैण्ड), मध्य एशिया, ईरान, अफ्रीका, अफगानिस्तान, फ़ांस, इटली, अमेरीका, अरब 
राष्ट आस्टेलिया, बंगलादेश एवं भारत आदि मे कहीं प्राकतिक प्रकोप तूफान, भू स्खलन, 
भूकम्प आदि से जनधन हानि हो, कहीं अग्निकाण्ड एवं राजनैतिक उयल-पुथल हो। कहीं 
किसी विशिष्ट व्यक्ति कौ हत्या किंवा यान-दुर्घटना से पदरिक्तं हो। कहीं विवशता की 
स्थिति में किसी देशविशेष के विशिष्ट व्यक्ति को पदत्याग करने के लिए विवश होना 
पडेगा। कुम्भ प्रभाव राशिगत रूस में विशेष राजनैतिक संकट के वाद्‌ नए संविधान के 
सरक्षण मे नया जीन मिलेगा जिससे यहौँ कौ राजनैतिक अस्थिरता प्रायः समाप्त होगी । 
इसवर्षं शनि की दूष्टि-सं, २०५१ वि. यें शनि कौ दृष्टि उत्तरी गोलार्ध के देशों पर 
दै। उ. भू भाग स्थित देशों मे कीं युद्ध विभीषिका वनेगी। उत्तरी गोलस्थ देशों मे कीं 
भूकम्प समुद्री तूफान, चक्रवात, दुर्भिक्ष टिड़ीदल, अग्निकाण्ड किंवा ज्वालामुखी आदि 
विस्फोट से कहीं भयंकर हानि होगी। किसी विशिष्ट व्यक्ति के निधन से सं, २०५१ मध्य 


के लगभग विश्व स्तर पर शोक व्याप्त होगा। किसी विशिष्ट देश की शासन सत्ता में 


परिवर्तन भी एतिहासिक घटना वाला होगा। शनि दृष्टि का फल शास्त्रों मेँ इस प्रकार लिखा 
“शनैश्चरः क्रमात्यश्यन्‌ तत्तदेशान्‌ प्रपीड़येत्‌। 
दुर्भिक्ष-देशभङ्गाद्यैः विग्रहो राजविड्वरैः ॥" 
सं. २०५९ की ग्रहपरिषद एवं गोचर ग्रहस्थिति का विश्व पर प्रभाव 
जिस तरह पृथ्वी पर लोकतान्त्रिक-राज्य कौ स्थापना के लिए प्रधानमंत्री आदि के चुनाव 
होते है ओर उन निर्वाचित व्यक्तियों के गुणकर्म, स्वभाव-योग्यता का प्रभावं उनके 


| अधिकृत क्षेत्र पर पड़ता है, इसी प्रकार अखिलेश्वर प्रभु की इच्छा से निर्मित 


अकाशीय-शिशुमार चक्रस्य ग्रहों की परिषद्‌ मे संसार चक्र को चलाने के लिए प्रतिवर्ष 










यें ग्रहों कौ शुभाशुभ प्रकृति के अनुकूल संसार मे जो उलटफेर एवं अघटित घटनाएं घटित 
होती है उन्हे अपनी तुच्छमति के अनुसार त्रिकालज्ञ ज्योतिषियों के ग्रन्थों के आधार पर | 
यहां सकषेपतः कुछ लिखने कौ चेष्टा कर रहे है। 1 

सं. २०५६१ वि. कौ ग्रह परिषद्‌ के अनुसार इस वर्ष ग्रह परिषद्‌ के निर्वाचन मेँ £ पद 
शुभग्रहौ को ओर ४ पद अशुष ग्रहो को प्राप्त है । परन्तु विचारणीय यह है, कि इस वर्ष | 
का राजा चन्द्रमा स्त्री ग्रह है, जिसे ग्रहपरिषद्‌ ने वर्षेश एवं रसेश रूप में स्वीकार किया 
हे। साथ ही विचारणीय दात यह भी है, कि -इसवर्ष का मन्त्रीपद नपुंसक ग्रह किंवा बालग्रह || 
वुध को प्राप्त हुआ है साथ ही इसे ग्रह परिषद्‌ ने वर्षा-पानी का आधिपत्य भी प्रदान किया | 
है। अतः स्पष्ट है कि स्त्री एवं नपुंसक किंवा बाल ग्रह के हाथ इसवर्ष कौ बागडोर है। | 
इसवर्षं स्त्रियो का वर्चस्व वद़ेगा। स्त्रीशासित देशो पै विशेष रूप से हिलड्ल होगी। | 
प्रतिष्ठित देशों के प्रधानपुरुषं को विशरोष समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अपने ही | 
व्यवित उनकी प्रतिष्ठा के लिए सरदर्द वनेगे, किसी देश मेँ निजी पार्टी के लोग प्रधानपद 
मेँ परिवर्तन कर देगे जिससे उस देश विशेष मेँ एतिहासिक घटना कहा जाएगा। क्रूर ग्रह 
शनि को सस्येश एवं नीरसेश पद प्राप्त हए है ओर मंगल को फलेश एवं सेनापति का पद्‌ 
प्राप्त है, ये दोनों परस्पर शत्र है । संकेत मिलता है कि कहीं छत्र भंग होगा। कहीं लोकसभा | 
भंग होगी, किंवा शासन सतता में परिवर्तन होगा। कुछ स्थानों पर राजनैतिक हत्याकाण्ड 
एवं प्राकृतिक प्रकोप दुर्भिक्ष आदि से हानि भी होगी। 

संवत्‌ के आरम्भ में उच्चस्थ सूर्य, शक्र के साथ सम्बन्ध बनाता हे, इन पर गुरुदुष्ट शनि | 
एवं गुरु कौ दृष्टि हे अतः देश के कुछ राष्ट मँ सुधारात्मक प्रतिक्रिया बल पकड़गी, कुक 
राष्ट निरस्त्रीकरण की ओर प्रवृत्त होगे। कुछ प्रगतिशील राष्ट अपने राष्ट कौ प्रगति हेतु 
निरस्त्रीकरण कौ प्रक्रिया को विशेष महत्त्व न देगे। ३० अप्रैल को युरेनस वक्र होगा, ओर 
इसीदिन वक्रौ प्लूटो विशाखा के चतुर्थचरण में '्रवेश करेगा, इसीदिन सूर्य-बुध की 
कलात्मक युति भी होगी, परिणामस्वरूप कुछ देशो मेँ निरस्त्रीकरण किंवा अन्य किसी 
विशेष मुदे को लेकर गतिरोध पैदा होगा, जोकि विश्वस्तरीय चर्चा का विषय बनेगा। इस 
समय कुछ प्रमुख देश एदं कुछ प्रगतिशील देशों में वैमनस्य पैदा हो, जोकि कुछ अरसा 
अगे तक चलेगा। इस समय इराक पर्‌ अमेरिका का अंकुश भी चर्चा का विषय बन सकता | 
हे, अन्ततः अमेरीका की नीति से अमेरीका कौ प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। 

अगे चान्रमास वैशाख में पांच मंगलवार का आना भी कहीं शासन सत्ता में परिवर्तन 
एवं कहीं किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का पदरिक्त होने का संकित देता है। 

वैशाख में बुध-केतु कौ कलात्मक युति भी कहीं यान दुर्घटना में हानि, प्राकृतिक प्रकोप 


। = रोगभय एवं कहीं युद्धभय से अशान्ति का संकेत करती है। 

^ मई से १७ मई तक लुध-शुक्र केतु पर वक्रौ राहु एवं वक्रौ प्लूटो कौ दृष्टि होने से 
कहीं खड़ौ फसलों को हानि पहुंचेगी; कहीं मंहगाई से साधारण जनता मेँ असन्तोष दृष्टि 
गोचर होगा। इससे पहिले १५ मई को सू. के. कौ अंशात्मक युति, मेष के मंगल पर शनि 
कौ दृष्टि भी है, अतः कु नए रोगों से जनता को.कष्ट हो कहीं खडी फसलों को भारी 
हानि हो। 

१८ मई को राहु तुलाराशि में आकर राहु के साथ मेल करेगा, इस समय मेष राशि के 
मंगल पर राहु-गुरु (जोकि दोनों वक्रौ है) कौ दृष्टि है, अतः किसी प्राकृतिक आपदा से 
विश्व मे कही भारी जन धन हानि होगी। रुस, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, तरिरेन, द. 
अफ्रीका, सोमालिया, ईराक आदि यावन देशों मे कहीं आन्तरिक-अशान्ति कही जनान्दोलन, 
कहीं हिंसक घटनाओं का चक्र चलेगा। तुला के राहु कौ मंगल पर दुष्टि कहीं भयंकर 
सूखा करेगा। 

२३ जून को शनि कुम्भराशि मे वक्रौ होगा। इस प्रकार २३ जून से १ जुलाई तक 
शनि-राहु-केतु-प्लूटो- यूरेनस-गुरु ये मेदिनी ग्रह वक्र स्थिति मे एक साथ चलेगे;ः-इस 
अतधि में विश्च के कुछ राष्ट विकट-समस्या मे उलञ्च सकते है । कहीं युद्धमय वातावरण 






























भी जन-धन हानि संभावित हे। इस समय किसी वरिष्ड व्यक्ति के अपदस्थ किंवा निधन 
का समाचार मिलेगा। ग्रहस्थिति के अनुसार संवत्‌ के मध्य में अमेरीका एवं उसके सहयोगी 
कुछ राष्ट मानवाधिकार संरक्षण कौ आड में कुछ प्रगतिशील देशों की आन्तरिक-समस्याओं 
मे दखल देगे, जिससे स्थिति बिगडेगी। 

गुरु, जो कि २८ फरवरी" ९४ से वक्रौ चल रहा धा २ जुलाई को मार्गी हो जाता है;-इस 
समय विश्व की कई समस्याओं का समाधान होने के आसार बनेगे। 

५ जुलाई को शुक्र सिंह राशि मे दाखल होगा। सिंह राशि के शुक्र पर शनि एवं मंगल 
की दृष्टि है, जो कि ३९ जुलाई तक चलेगी। इस समय उत्तरी गोलार्ध के कुछ भागों ये 
वर्षा कौ कमी अनुभव होगी, कुछ स्थानों पर भयंकर वाद्‌ आदि प्राकृतिक आपदा से जनधन 
हानि के समाचार मिलगे। कुछ स्थानों पर धयंकर वायुवेग चक्रवात आदि से भी हानि हो। 
इस बीच १६ जुलाई को कर्क संक्रान्ति शनिवारी होने से एधान-नेताओं के लिए समय कुछ 
ठीक नहीं मालुम देता। ` 


लिए नई समस्याओं को जन्म देगा, प्रधान नेता को कुछ नए कानून बनाने पडे! 





से अशान्ति का वातावरण बनेगा। किसी प्राकृतिक आपदा भूकम्प आदि विस्फोट आदि सेः 





८ से २९ अगस्त तक कार्तिक शुक्ल पक्ष में तिथिक्षय होने से आगाम कार्तिक तक 
कहीं छत्रभंग, किसी राष्ट मे शासन सत्ता में परिवर्तन किसी प्रथित-व्यक्ति के निधन से 
शोक व्याप्त होने का संकेत मिलता है। 

“श्रावणे शुक्ल पक्ष च क्षीणा क्वदापि तिथिर्भवेत्‌। 
तदैव कार्तिक मासे छत्रभंग स्तदा भवेत्‌ ॥ 

इसी वीच मंगलवारी सिंह संक्रान्ति भी किसी देश विशेष के प्रधान नेतृत्व के लिए 
भयावह स्थिति को जन्म देने बाली है। आगे अगस्त एवं २० सितम्बर तक का समय विश्व 
में प्रायः ठीक रहेगा। 

२१ सितम्बर को मंगल अपनी नीच राशि कर्क प्रे आकर पाकिस्तान के सिन्ध एवं बलूच 
प्रधानकेत्र मे अशान्ति का कारण बनेगा। इस समय अफ़़रौकन देश, आयरलैण्ड एवं वंगलदेश 
आदि मुस्लिम देशों मे अशान्ति वढ़गी। 

२ अक्तूबर को यूरेनस नेपच्यून दोनों मार्गी हो रहे है, साथ ही ४ अक्तूबर को शुक्र राह 
कौ कलात्मक युति ओर ७ अक्तूबर को गुरु राहु कौ अंशयुति होगी। अक्तूबर को ९ 
अक्तूबर के वाद रा. के. बु. शु. शानि ये ग्रह वक्रौ हे, जोकि लगभग अक्तूबर के अन्त तक 
रहते हे । इस समय मंहगाई वदेगी, अनेक अकल्पित उलटफेर कौ राजनीति से विश्व के 
कुछ देश प्रभावित होगि। 

१७ अक्तूबर से ४ नवम्बर तक सूर्य -गुरु-शुक्र-राहुं ये चायं ग्रह तुला राशि में एक 
जगह रहते हे ।- ग्रह योग चीन, तिब्बत, मिश्र, टकौ, ईराक, ईरान, जापान एवं मुस्लिम देशों | 
यें हिंसात्पक चटनाओं को जन्म देगा। कीं दो देशो मे, स्थिति उत्तरोत्तर विगड़गी, युद्धमय 
वातावरण से जन जीवन कर्हीं। | 

४ नवम्बर को गुरु अस्त होगा ओर ७ नवम्बर को शुक्र अस्त होगा। ७ नवं. को ही | 
सू. रा. कौ कलायुति होगी। वह सुभिक्ष एवं सुख शान्ति के प्रतीक हें । २० नवम्नर्‌ के | 
लगथ्ग बुध-राहु एवं सूर्य-प्लूटो कौ युति होगी, यहां से विश्व कौ राजनीति में विशेष 
घटनाचक्र चलना प्रारम्भ होगा। 

२२ नवम्बर से ८ फरवरी सन्‌ १९९५ ई. तक शनि-मंगल का दुष्टि-सम्बन्ध बना रहेगा। । 
यंगल अपने पित्र सूर्य क्षेत्र में हे शनि भी अपने क्षेत्र मेँ प्रबल हैँ। इस समय विश्व के कुक | 
राट ये भयंकर जन धन हानि के योग हैँ । कहीं युद्धज्वाला धड्केगी, कही तूफान, भूकम्प, | 
आदि प्राकृतिक प्रकोप से विशेष विनाश होगा। इस समय किसी देश विशेष यें राजनैतिक । 
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७ अगस्त को मंगल मिथुन ये आकर सकर प्रभाल्प्तशि.क्क्कमाप्सपष्ठिरणिक) 0016०ष्णरकिएिवे जवव्काणत्केश्वछणननियन का समाचर मिलेगा। यह समय उत्तरी गोतार्थ 


देशो एतं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए नेष्ट ८ 1 








आगे १२ फर' ९५ से १२ मार्च" ९५ ई. तक शनि-सूर्य एक साथ चर्लेगे ओर इन पर 
मंगल की दुष्टि भी हे। ३ मार्च को प्लूटो मार्गी हो जाता हे; यह ग्रहस्थिति भी विध्व कौ 
राजनीति एवं सामाजिक स्थिति के लिए सुखद नहीं हे। स्पष्ट हे, कि-२२ नवम्बर से संवत्‌ 
के अन्त तक कौ ग्रहस्थिति विशेष घटनापूर्णं रहेगी, जिसमें प्राकृतिकःप्रकोप से हानि 
| युद्धोन्ाद्‌, राजनेतिक-उलङ्ने, राजनैतिक -हत्याए्‌ं एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए उलञ्ने 
ही उल्ने दिखाई देती हँ । 


यूरोप के देशों पर ग्रहगोचर का प्रभाव 
सन्‌ १९९४ कौ युरोपीय-कुण्डली में धनस्थान में गुरु, पराक्रम स्थान मेँ राहु शुभ हे। 
यहो आर्थिक स्थिति के लिए सुधारात्मक प्रयोग होगे। लेकिन चतुर्थ स्थानेश गुरु कौ शनि 
पर दृष्टि हे तथा शनि, राहु को देख रहा है। अतः कुछ राष्ट मे आन्तरिक कलह-क्लेश 
" ब़गे। त्रिेन मे आयरलैण्ड कौ समस्या उभर कर सामने आएगी। यूरोपीय-देशों मे एकता 
| के भाव कौ कल्पना. एक बाजार कौ कल्पना को भी धक्का पटुचेगा। अरव राष्ट एवं 
अफ़्रीको गणराज्यो किंवा मुस्लिम राष्ट के प्रति अमेरीका-त्रिटेन कौ नीति से अस्पष्ट एवं 
। उल्लनपूर्ण रहेगी! 
सन्‌ १९९५ ई. कौ ग्रहस्थिति के अनुसार सिंह का मगल एवं कुम्भ का शनि, आपस में 
समसप्तक योग बना रहे दै; यह योग २२ नवम्बर १९९४ से प्रारम्भ होकर ८ फरवरी तक 
चलेगा। जिसका प्रभाव सं. २०५९१ के अन्त तक रहेगा। यह समय यूरोपीय राष्ट के लिए 
भयंकर परिस्थितियों बाला रहेगा। कुछ राष्ट्रो मे आन्तरिक उलज्ञने विकटरूप धारण करेगी । 
कहीं भयंकर भूकम्प, तूफान, अग्निकाण्ड, बम-विस्फोट,' यान दुर्घटना किंवा युद्धभय से 
अशान्ति व्याप्त हो। जार्जिया आदि मे किसी भयंकर युद्ध का सूत्रपात हो सकता हे। 
ग्रहस्थिति के अनुसार यूरोप एवं विश्व के कुछ अन्यदेश वोस्नियाई मुस्लिम-कट्टर पन्थिवों 
के हमले का निशाना बनेगे, जिसके पीछे गुप्तरूप से ईरान का हाथ रहेगा; स्थिति आगे 
विकटरूप धारण कर सकती है। इसवर्ष संयुक्त राष्ट को ईराक पर से प्रतिबन्ध हटाने को 
बाधित होना पड़गा। सन्‌ १९९४ मई के बाद ही इस बारे में संयुक्त राष्ट को सोचना होगा। 


मुस्लिम राष्ट पर गोचर ग्रहस्थिति का प्रभाव- 
हिजरी सन्‌ १४१४ (२२ जुन" ९३ से १० जून' ९४ तक) कौ ग्रहस्थिति के अनुसार 
धनस्थान पर गुरु कौ नीच दृष्टि एवं धनेश शनि का मंगल के साथ समसप्तक योग 
मुस्लिम-देशों के लिए भयावह ही हे। इस समय कुम्भ ओर सिंह राशि के प्रभाव क्षत्र मे 
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ईराक, ईरान, पाकिस्तान, अरब देश मे कहीं भूकम्प, तुफान, समुद्री एवं वायुयान दुर्घटना से 
हानि होगी। कहीं शासन सत्ता में परिवर्तन सुनिश्चित होगा। यूरोप के देशों कौ नीति मुस्लिम 
राष्ट के लिए स्वस्थ एवं प्रगति देने वाली नहीं कही जा सकती। बोस्िया, मलेशिया, | 
अफगानिस्तान, बंगलादेश, सऊदी अरब, अरब अमीरात एवं अप़ौकन देशों के लिए भी यह 
वर्ष सुखद्‌ बरनाओं वाला प्रतीत नहीं होता। पाकिस्तान के सिन्ध एवं बलोचिस्तान भाग.में 
शान्तिप्रद घटनाओं वाला प्रतीत नहीं होता। अशान्ति बद़गी। प्रान्तीय-दलगत किंवा जातीय 
या धार्मिक उन्माद्‌ से कहीं स्थिति विगड़ेगी। कहीं आन्तरिक अशान्ति से फोजी या राष्ट्पति 
शासन का सूत्रपात होगा। 

हिजरी सन्‌ १४१५ कौ ग्रहस्थिति के अनुसार कन्या प्रभाव राशि वाले मुस्लिम राष्ट मे 
सन्‌ १९९५ फर. से मार्च के अन्त तक कही सत्ता मे नाटकौय परिवर्तन आए, एवं प्रधाननेता | 
के लिए स्थिति विषम हो जाएगी। कहीं आन्तरिक क्रान्ति से गृहयुद्ध कौ सी स्थिति से 
जनता का ध्यान. हटाने के लिए कोई राष्ट. समीपी राष्ट कौ सीमाओं पर अशान्ति का 
वातावरण बना सकता है किसी मुस्लिम राष्ट में प्रधान नेता कौ हत्या या निधन से शोक 
व्याप्त होने का योग हे। 


भारत एवं भारत सरकार 


स्वतंत्र भारत कु. स्वतंत्र भारत का ४७ वा स्वतंत्र भारतका ४८ वां 





स्कृतन्त्र भारत कौ जन्मकालिक ग्रहस्थिति के अनुसार लग्नस्थ (वृषस्थ) राहु एवं 
वृश्चिकस्थ केतु के दाई तरफ ही सभी ग्रह होने से विश्व के महानतम इस गणतन्त्र का 
उदय "कालसर्प योग में हुआ है। स्पष्ट हे, के अनेकों राष्टरीय एवं अन्तररष्टय समस्याएं 
इसे विरासत में मिली है जिन्हे इस देश के सुयोग्य कर्णधार पूर्णक्षमता के साथ हल करने 
मे ले है, लेकिन कुछ नई समस्याएं भी राहु-केतु -यृरेनस-नेपच्यून-प्लूटो -शनि-मंगल के 


। आन वाले देश धर्मक प्राकृतिक आपदा मे उलञ्ग। वंगलदेश-अफ़गानिस्तान, कुवैत, राशिचार एवं वक्र-मार्म के आधार प प्रतिवर्षं सामने आ खड़ी होती है, जिनका समाधान || 
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जः तो होता ही है, लेकिन प्रधान नेता क लिए पर्न कौ घडी भी। समयानुसार कुछ 
समस्यां का रूप बदल अवश्य है, इन सव समस्याओं के बार ये गरहस्थितिजन्य विश्लेषण 
हम संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे है। 

१५ अगस्त ९४ व्रनवतनतर भारत कौ ग्रहस्थिति के अनुसार शनि वक्रौ होकर कुभस्थ 
हे। मुथेश-गुर शरुधी से सप्तमस्थ है एवं चतुर्थेश आयेश-मगल के साथ सम्बन्ध बनाए हुए 
हे। यह ग्रहस्थिति भारत की स्वतन्त्रता एवं अशषुण्णता के लिए सुखद ही है, परन्तु वर्ष लग्न 
मे दशमेश-शुक्र, शभुस्थान मे चन्द्र के साथ सम्बन्ध कर रहा है। सकेत मिलता हे, कि मई 
| १९९४ से पूर्व ही भारत के वरिष्ठ शासक के लिए समय विशेष उलञ्चन पूर्ण हे, अपने ही 

व्यक्तियों कौ राजनैतिक महतत्वाकाकषा एवं देश कौ राजनैतिक धार्मिक समस्याएं नदे एसे 
चक्रव्यूह में फंसा देगी, जहां से निकलना संभव न होगा; अन्ततः सत्तातन्त्र मे विशेष 
परिवर्तनों क संकेत मिलता हे। १. ९ 
१० अगस्त से. जनवरी" ९४ के लगभग प्रथम सप्ताह तक मुथेश-गुरु अतिचारी रहता ` 
हे; जिसका फल शास्त्र मे इस प्रकार लिखा है 
अबिचारं गते जीवे वक्रीभूते शनैरचरे। 
हा हा भूतं जगत्सर्वं रुण्डमाला महीतले ॥" 
इस फलादेश. के अनुसार अगस्त से जनवरी' ९४ तक का समय भारत की सत्तारूढ 
पाटी एवं प्रधाननेताओं के लिए विरोष उल्नपूर्ण मालूम देता है। इस समय सीमा. प्रान्तों 
पर शतुदेश कौ गतिविधि से भी सावधान रहना चादिए। 

स्वतन्त्र भारत के ४८वे वर्षं कौ ग्रहस्थिति पर ध्यान दे। वृष लग्न मे नववर्ष का उदय 
हआ है। स्वतन्त्र भारत का जन्म लग्न एवं ४८ वे वर्ष लग्न (दोनो) का लग्न वृष है। इस 
प्रकार ४८ वां वर्ष भारत के लिए द्विजन्मा जैसा योग॒ बनाता है। मुन्था द्वादशस्थ है। 
मुन्थेश-मंमल, धनस्थान में है¡ चन्द्रमा नीच होकर वक्रौ शनि से दुष्ट है। स्पष्ट हे, 
कि-शासनतन्तर के समक्ष विविध कूटनीतिक एवं धार्मिक-समस्याएं उपस्थित होंगी, जिससे 
स्थिति विकटरूप धारण करेगी। धर्मोन्माद किंवा जातीय दगे कुछ प्रान्तों को विशेषरूप से 
प्रभाविते केरेगे। अयोध्या रामजन्म भूमि की समस्या की भान्ति अन्य कुछ समस्याएं सामने 
आएगी, जिससे केन्र मे प्रधान नेता देसे धर्मसंकट मे फंसेगे, जिसमें से निकलना संभव न 
होगा; ओर देश में राजनैतिक संकट अनुभव होने लगेगा। इसवर्ष पाकिस्तान काश्मीर को 
लेकर किसी एक ओर युद्ध की कल्पना कर सकता है परन्तु यदि ये भूल पाक दोहराता 
है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी :--रेसा राहु-छलूे एष माकरी णो्वारऽदिितिं ००।०५०। 
से स्पष्ट होता है। वर्षं लम्नेश शुक्र, नीच होने से यह वर्ष गंभीर चुनोतियों वाला मालुम .. 
























` निरपक्षयता के लिए नेताओं को चिन्तित रखेगा। मुथेश मंगल-एवं सूर्य शत्रेत् मे सप्तमस्थ 














देता 
भारतीय गणतन्त्र की ग्रहस्थिति-४४ वें वर्ष में चन्द्र को छोडकर शेष सरे ग्रह राहु 


एवं केतु के बीच एक तरफ आ रहे है यह योग बहुत ही कठिन परिस्थितियों का संकेत 
देता हे। इस समय कुछ प्रान्तं मे शासन सत्ता (मन्त्र मण्डलो) मे परिवर्तन होगे ओर आश्चर्य 
नही, यदि कुछ राज्य भयंकर चिन्ताजनक परिस्थिति मेँ आ जाएं ओर मार्च" ९४ के बाद 
कुछ वर्गं एेसी रूपरेखा बनाएंगे जिससे आगे चलकर कु प्रान्तों मे धर्म -या किसी अन्य 
कारण से अशान्ति एवं जातीय दंगे हो जिसमें किसी पार्ट विशेष का हाथ रहे, एदर्थ 
सावधान रहना आवश्यक है । इस समय केन्द्र कौ नीति विपक्षौ पार्टियों कौ प्रतिष्ठा धूमिल 
करने कौ एवं अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली रहेगी। परन्तु स्थिति सत्तारूढ दल के लिए विशेष 
उलञ्न पूर्णं बन जाएगी-एेसा ग्रहगति से संकेत.मिलता है। 


` ४५ वां भारतीय गणतंत्र 














88 वां भारतीय गणतंत्र 





४५ वँ वर्ष कौ ग्रहस्थिति के अनुसार वर्षं लग्ेश- 
है। योजना स्थान-पुंचम-भाव में राहु पर शनि की विशेष दृष्टि है 1-ग्रहस्थिति कुछ 
चिन्ताजनक पहलुओं का संकेत देती है। दुर्भाग्यवश काश्मीर समस्या कौ तलवार देश के 
सुयोग्य कर्णधारो के सिर पर लटकती रहेगी इसके अलावा धर्म-राजनीति से सम्बन्धित 
कई समस्याएं ओर सामने आएगी, जिससे स्थिति विगड़ सकती दै। काश्मीर. धरम कुछ 
नेताओं कौ राजनीतिकृ महत्वाकाक्षा-कुछ एेसे ही कारण होगे जिनसे काफी हानि पहुंचने 
की ग्रहस्थिति हे । उपमहाद्वीप मे धर्म आदि कुछ उपरोक्त कारण होगे, जिनसे कहीं अधिक 
काष्ाक्तनि एक्का हेफ गुरु कौ दशमभाव पर दृष्टि एवं चतुरथभाव मेँ स्थिति 
गणतन्त्र को अक्षुण्ण रखेगी,-इसमें सन्देह नरदी। 

दत २०५९ व्छी गोचर ग्रहस्थित्ि- उस वर्म ग्रहपरिषद चः राजा स्तनी ग्न च्य 





व पदं भी प्राप्त ह । मन्त्री पद्‌ नपुंसक कवा वालपग्रह बुध को प्राप्त हे। बुधं वषा पाना करुद्ध कं रष्ट्वाद कं पक्ष र्का वकालत करन वालं कुछ दल बखर जाएग। महाः 
का स्वामी भी है। इस वर्षं सभी नपुंसक ग्रहो के हाथ वर्ष कौ बागडोर हे। क्रूरग्रह मंगल 
को भी महत्वपूरण प्रतिरक्षा सोनाधिपति का पद पराप्त दै, मंगल स्वतः युद्ध्रिय है अतः इसवर्ष 
सीमाप्रान्तों पर विशेषरूप से सतर्क रहना होगा। जब भी शनि-मंगल परस्पर आमने सामने 
आएगे तभी देश के अन्द्र शान्तिभंग होगी। आकाशीय-ग्रह परिषद्‌ में वर्षश एवं मन्त्रीपद 
अशक्त-स्त्री एवं बाल किंवा नपुंसक ग्रह को प्राप्त होने से इसवर्षं भी शासन व्यवस्था 
सुचारुरूप से चलने मे सन्देह है। 

संवत्‌ के आरम्भ में उच्च सूर्य का शुक्र से मेल हे इन पर गुरु एवं गुरु दष्ट शनि होने 
से अनेक आपदाओं के बाबजुद भी देश में नई प्रगतिप्रद योजनाएं लागू होँगी। देश कौ 
अर्थव्यस्था मे आश्चर्यजनक सुधार होगे। 

३० अप्रैल को युरेनस वक्रौ होगा, वक्रौ प्लूटो विशाखा के चतुर्थं चरण पें.भी इसीदिन 
आता है, इसीदिन सूर्य-वबुध कौ कलात्मक युति भी दे। ग्रहस्थिति से संकेत मिलता हे, 
कि-देश में कुछ विशेष समस्यात्मक पहलुओं पर विचार होगा। कारमीर कौ स्थिति को 


बिगाडत में विदेशी हाथ दिल्ली का कुप्रबन्ध एवं घाटी के लोगों कौ गलत धारणा ये तीनों 


स्थिति को विगाड्ने में कारण है, जिन पर यदि इसवर्षं उपेक्षा रहौ तो स्थिति हाथ से बाहर 
होगी। अतः मेदिनी ग्रहस्थिति के हिसा से भारत के नायक इस तरफ. विशेष ध्यान देगे, 
विशेष राजनैतिक दिशा पर विचार होगा, जिसकी पहुंच भारत से विदेशों तक पहुंचे। 
इसवर्ष वैशीख चन्द्रमास मे पांच मंगलवारो का होना कहीं प्रान्तीय शासन तन्त्र में एवं 
केन्द्र ग्र विशेष परिवर्तनों का संकेत देता है । 
“यत्रमासे महीसूनोः जायन्ते पंचवासराः। 
रक्तेन पूरिता पृथ्वी छत्र भंगस्तदा भवेत्‌ ४" 
„ १८ मई को राहु तुला राशि मे आकर राहु के साथ मेल करेगा। इस समय मेषस्थ-मंगल 
पर वक्र हु-गुर की दृष्ट है। अतः किसी प्राकृतिक आपदा से किसी उत्तरी किंवा दक्षिणी 
प्रान्त मे भारी हानि होगी। तुला राशि के राहु कौ मंगल पर दृष्टि कहीं भयंकर सूखा 
जनाएगी। इससे पहिले ९५ मई के लगभग सूर्य-केतु कौ अंशात्मक-युति, मेष के मंगल पर 
| शनि की इष्टि होने से देश में नए रोगों से जनता को कष्ट होगा। कहीं खड़ी फसल को 
हानि भी पहुचेगी। 
२३ जून को कुम्भ राशि मेँ शनि वक्री होगा; २३ जुन से १९ जुलाई तक 
शनि-राहु-केतु-प्लूटो -यूरेनस एवं गुरु ये ग्रह वक्र स्थिति में चलेगे। इस अवधि में कुछ 
रन्त भे सुर प्रशासन एवं आंतकवादिरयो के बीच जड होंगी। इस समय आतंकवाद के 


दध वं रष्वाद क पक्षक वकालत करन वालं कुरु दल बंखर्‌ जएग। महाराष्ट | 
बिहार्‌, बंगाल के कुछ क्षेत्रो भे इन दिनों कुछ उपद्रव संभव दै, लेकिन .शासक स्थिति को 
संभालने मे कामयाव रहेगे। जनू-जुलाई भे कहीं प्राकृतिक आपदा भूकम्प किंवा 
धर्मिक-क्रिया कलाप से प्रेरित राजनीति में भूचाल आएगा जिससे अनेक स्थानों पर भारी 
उपद्रव संभव हैँः-इस समय शासनतन््र को विशेष सावधानी से कोम लेना होगा। 

८ से २९ अगस्त के मध्य श्रावण शुक्ल पक्ष मे) तिथिक्षय.होने से कार्तिक मास तक 
किसी विशिष्ट व्यक्ति के निधन से शोकव्याप्त होगा। भारत के उत्तरी क्षेत्र मेँ भूकम्य के 


“. ज्ञटके आं दक्षिणी 'पठार भुकम्पोन्मुख रहेगा; ग्रहस्थिति के अनुसार आगामी समय किंवा 


आगामी वषो में भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदाओं से जनधन हानि कौ विशेष घटनाएं घटित || 
होँगी। 

२१९ सितम्बर को मंगल अपनी नीचराशि-कर्क में आकर विरोधी राष्ट्र .के साथ सम्बन्ध 
कुछ विगड़ सीमा प्रान्तों पर ञ्ञगड़े ोगे। ९ अवततुबर के वाद्‌ रा. के. लु. शु. लगभग अक्तूबर 
के अन्त तक वक्र चले; इस समय प्रान्तीय-समस्याएं विकट ्ोगी। 

इस वर्ष के पूर्वार्धं क ग्रहस्थिति के अनुसार मध्य एशिया में नए गणराज्यो.के साथ 
सम्बन्ध अवश्य सुदृढ होगे, भारत की विदेश नीति से खाड़ी देशों ओर मध्य एशिया क्षेत्र 
में भारत की छवि निखरेगी। 

२२ नवम्बर से ८ फरवरी ९५ ई. तक शनि-मंगल का दुष्टि सम्बन्ध बना रहेगा। इस 
समय भारत के कुछ प्रान्तो मे किसी विरोधी राष्ट्र कौ मदद से धार्मिक कटर पंथियों को 
मदद्‌ मिलेगी, जिससे कुछ कषतर मे स्थिति विषम होगा। काश्मीर में इस समय कठिन समस्या 
का सामना करना पडेगा। द. भारत मे कलह क्लेश बढगे, जिसका प्रभाव उत्तर भारत.पर 
पड़ेगा। सीमा प्रान्ते पर वातावरण अशन्त होगा। 

नवम्बर से मार्च तक की अवधि में कुछ राजनीतिजों का सत्तामोह भंग होगा। किसी 
विशिष्ट-ग्रतिष्ठित व्यवित्त का पदरिक्त होगा। इस वर्ष मे कुछ बड़ राज्य दो भागो मे विभक्त 
होगे एवं कु महत्वपूर्णं शहर को स्वरतत्र राज्य का दर्जा मिल सकता है। निर्यात के क्षेत्र 
मे शनि मंगल राहु-प्लूटो की पोजीशन को दुष्ट में रखते हुए मालुम होता दै.कि धर्म के 


नामं पर इस वर्ष फिर उपद्रव होगे, जिससे जन-धन की होनी होगी; परन्तु यह ध्यान देना 


नागरिको का कर्तच्छर हो जाता है, कि जब धर्म के नाम पर मौकापरस्त लोग जीवन या राष्ट 
के महत्वपूर्णं स्थलों को प्रभावित करें तो राष्ट को महत्व देना चाहिए क्योकि विशुद्ध 
धर्मनिरपेक्ष विधिसंचना का सम्मान सर्वोपरि है। 

२२ नवम्बर से संवत्‌ के अन्त तक का समय भी कोई सुखद्‌ नरह । यह समय प्राकृतिक 





= से. हानि कहीं युदधोनमाद, राजनैतिक उलञ्ञने व राजनैतिक हत्याएं एवं इस अवधि 
म प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ के समक्ष समस्याएं हौ सस्याएं होगी । 

प्रमुख राजनीतिक दल - | 

काग्रेस (ई) के जन्माङ्ग के अनुसार इस वर्ष इस पार्टी के लिए समय विषमताओं से 
/ भरा हुआ हे। आपसी विवाद एवं नेताओं की महत्वकाक्षा पदलिप्सा आदि ेसे कारण होगे 
। जिनसे स्थिति बिगड़गौ एवं पार्ट मे समय से पूर्व ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होगे। लग्नेश गुरु 
कौ लग्न से दृष्टि हट चुकौ है अतः इस पार्टी कौ प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा परन्तु पुनः 
संभल जाने के योग है । 

काग्रेस के प्रमुख नेता श्री नरसिंहाराव जी कौ यथालन्ध कुण्डली के अनुसार संवत्‌ 
` २०५९ श्ररंभ होने से पूर्व ही बृहस्पति के गोचर यें अष्टमस्थ होने पर विरोधी गुप प्रबल 
। होगा ओर यह कर्षं विशेष धार्भिक-राजनैतिक समस्याओं को लेकर उपस्थित होगा। ओर 
अपने ही लोगों कौ पदलिप्सा के कारण ये एेसे चक्रव्यूह में फंसेगे जहां से रास्ता पाना 
कठिन प्रतित होता है इस समय विशेष सावधानी से राजनैतिक विषयों पर निर्णय लेना 
चाहिषए्‌। . ` 

| भाजपा अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने मे सफल रहेगी। कर्नाटक, उ. प्र, दिल्ली, राजस्थान 
। एवे कुछ अन्य स्थानों पर भौ अपने वर्चस्व.को बढ़ेगी । जनता दल कौ एकता मार्च १९९४ 
के बाद जून तक पुनः अनेकता मेँ बदल जाएगी। अन्य पार्टियों का आपसी सहयोग भी 
राष्टीय विकल्प न बन सकेगा। 

भारत की जलवायु एवं वर्णा-इस साल वर्षा पानी का स्वामी (मेवेश) बाल ग्रह बुध 
| हे, अतः समयानुसार अभीष्ट वर्षा कारक न होगा। परन्तु रोहिणी का वास समुद्र मे होने से 
अनेकत्र एसे स्थलों पर भी इसवर्ष जल से राहत मिलेगी जहां वर्षा कौ अत्यन्त कमी अनुभव 
होती रहती हे जसे राजस्थान के बागड़ आदि। आद्रा प्रवेश कुण्डली 


















मई मे नम्बई आदि प्रान्तों मे वर्षा होगी। 
। तत्पश्चात्‌ जून १२ १२, १५, १६, १७, १२० २२, 
२३ को हि. प्र. बम्बई टावनकोर एवं उ. भारत 
के कुछ भाग मेँ सामान्य वर्षा हो। ५ जुलाई से 
| १ अगस्त तक सिंह राशि के शुक्र पर वक्र शनि 

कौ दूष्टि भारत के कुछ भागों मँ वर्षा मे रुकावट . ह 
करेगी, बादल आएगे, मामूली वृंदावांदी करेगे, | च ˆ >< 
इस समय दक्षिण भारत कुछ भाग में द स 











5 = 
में 0 पर मंगल का संचरण सत्तारूढ दल के लिए चुनौतियों भरा होगा 
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तक उ. भारत एवं भारम के अन्य भागों मेँ भी व्यापक वर्षा के योग है। 

आर्दा प्रदेश कुण्डली के अनुसार इस वर्षं कहीं भयंकर बाढ़ आए परिणाम स्वरूप खड़ी 
फसरलो को हानि होगी। लेकिन शुभ" नामक योग में आर्द्रा नक्षत्र मे सूर्य का प्रवेश होने 
से अनेकत्र सुभिक्ष का ही सकेत मिलता है। आरद्र प्रवेश कुण्डली मे मेषेश बुध स्वस्थ है, 
गुरु दुष्ट है अतः इस वर्ष वर्षा अच्छी होगी। 

आगे सितम्बर-अक्तूबर में गुरु-शुक्र का योग कई जगह बाढ़ का सकित देता है। नवम्बर 
से मार्च" ९५ तक शनि-मंगल कौ पोजीशन करीं दुर्भिक्ष एवं कहीं अतिवर्षण या प्राकृतिक 
प्रकोप से हानि का संकेत देती है। 










भारतके कुछ प्रान्त 

पंजाब प्रभाव रशि मीन है। यहाँ कग्रेस (इ.) का प्रभुत्व है ।. इन्दिरा कागरेख का जन्म 
लग्न भी मीन होने से यहाँ मीन लग्न प्रधान शासन ही सफल सिद्ध हुआ है। श्री बेअन्त 
सिंह जी, मुख्यमन्त्री महोदय ने यहां उग्रवाद पर नियन्त्रण पाकर जौ सफलता प्राप्त की है, 
वह निस्सन्देह प्रशंसनीय दै। अव संवत्‌ २०५९ कौ ग्रहगोचर के अनुसार शनि, मंगल | 
राहु-प्लूटो एवं युति प्रतियुति को ध्यान गें रखते हुए यह स्पष्ट मालूम देता है, कि यहां 
फरवरी १९९५ ई. से मई १९९५ ई, के लगभग आतंकवाद कौ एक ओर लहर आएगी, जोकि 
आखरी होगौ। ग्रहगोचर के अनुसार परिस्थिति पूर्णतया अनुकूल आने में अभी डेढ वर्षं के 
लगभग ओर लगेगा। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार अभी आत्म सतुष्टि कौ भावना को 
तिलांजलि देकर पूर्ववत्‌ सुरक्षा सम्बन्धी सावधानियों पर सख्ती से अमल करते रहे;-यही 
सावधानी है । वैसे आर्थिक दृष्टिकोण से पंजाब मे आशातीत प्रगति होगी। नए उद्योग लगेगे। 
सामाजिक दृष्टि से जनता का मनोबल प्रबल होगा। यहां केः प्रधाननेता को विशेष यश एवं 
सम्मान प्राप्त होगा; एेसा ग्रहस्थिति से संकेत मिलता है। संवत्‌ के उत्तरार्ध मे प्रधाननेता 
को अचानक कष्ट योग बनता है । भगवान इन्हें दीर्घायु दे ताकि पंजाब को प्रगति एवं उचित 
गति मिल सके। 

हरियाणा-प्रभाव राशि मिथुन हे। दशम भाव का स्वामी मंगल है। संवत्‌ के अन्त में 
शनि-मंगल का समसप्तक यहां के शासनतन्तर के लिए कठिन परिस्थितियों वाला होगा। 
अप्रैल १९९४ के लगभग इस प्रान्त मे विशेष परिवर्तन संभावित हैँ । आगे अगस्त-सितम्बर 























लघु तथां सावजनिक व्यापारिक-प्रतिष्ठानों के लिए समय प्रगतिप्रद है। 
हिमाचल प्रदेश- प्रभावराशि मीन है। मीन राशि का स्वामी गुरु वक्री स्थिति मे संवत्‌ 





छ ९५ से मार्च तक कौ समयावधि इस प्रान्त कौ शासन सत्ता के लिए कठिन दे। ` 


गतवर्षं कौ अपेक्षा प्रगत्याधायक योजानाएं क्रियान्वित होगी। जून के बाद कौ ग्रह स्थिति 
यहां कृषकों के लिए एवं फसलों के लिए सुखद-अनुकूल नहीं है। गुरु ग्रह कौ स्थिति, 
गति के अनुसार यहां जड़ी बूटियों के विकास के लिए बड़ी योजना बनाई जाएगी, जिससे 
इस प्रान्त कौ आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। 

काश्मीर-प्रभावराशि तुला हे। गुरु वक्र स्थिति मे २८ फर." ९४ से १ जुलाई' ९४ तक 
चलेगा ओर यह तुला राशि में ही रहेगा। मई १९९४ से राहु भी तुला राशि मे आएगा। इस 
समस्या का समाधान सहज संभव न होगा। सन्‌ १९९४ के पूर्वार्धं मे अलगाववादी-व्यक्तियों 
कौ गतिविधियां तीव्र होगी, यह एक बहुमुखी समस्या बनकर भारत के कर्णधारो के लिए 
सरददी बना रहेगा ओर इसमे राष्ट्रीय एवं अन्तरष्टीय मुदे शामिल होगे। पाकिस्तान के 
साथ इस विषय पर विवाद तीव्र होगा, सरहदों पर युद्धविभीषिका व्याप्त हो। इस समस्या 
का हल मेष के बृहस्पति में ही हो सकेगा। 

उत्तर प्रदेश-प्रभावराशि धनु है। गुरु-शनि-राहु कौ गोचर स्थिति को ध्यान में रखते 
हुए यहां कौ राजनीति उत्तर प्रदेश को स्थायी शासन प्रदान करने में निरुत्तर सी ही रहेग। 
श्री मुलायम सिंह जी की ग्रहस्थिति के अनुसार सप्तमस्थ शनि इन्हे पारी प्रमुख के रूप 
में उभारिगी। लेकिन स्नपा. क़ पक्ष प्रनल रहेगा। आगामी दो वर्षो में इस प्रत्त के विभक्त 

होने के योग है, ग्रहां स॒लौरिकं एवं धार्मिक समस्याएं मार्च १९९४ के वाद पुनः उभरेगी, 

जिससे केन्द्रीय रिकतं मी. प्रभावित हुए विना न रहेगा। इसवर्ष भी यहां राजनैतिक 
अस्थिरता बनी रहेगी । ; ~` 

दिल्ली प्रमायै रारि वृष है। मई' ९४ तक राहु की स्थिति वृश्चिक राशि ये होने से 
यहां अत्राछिक्॑रैकत की सूतिविधि्यो के कारण कुक अशान्ि का वातावरण वन सकता 
हे। राहु की वश ध्कान भे रखते हए यह लिखना उचित समह है, कि दक्षिणौ 
दिल्ली मे आतंककदिकें का प्रव गुप्तरूप से बन सकता है, सुरक्षा व्यवस्था को मजवूत 
रखना चाहिए। आने काले दिन राजधानी के लिए डे एेतिहात के मालुम देते हँ, विस्फोट 
आदि से जनधन हानि के. योग हैँ। अप्रैल" '९४ से अगस्त '९४ के लगभग दिल्ली को पूर्ण 
राज्य का दर्जा मिलने का योग है। यहां भाजपा“का वर्चस्व बना रहेगा। 

पाठकों । अतर्क्य भविष्य देखेने की क्षमता इस कलियुग मे कठिन ही है। पुनरपि 
ज्योतिष~विज्ञान-दष्ट्या एवं शरी प्रभुकृपावशात्‌ राष्ट्रीय अन्तररष्टीय जो शुभाशुभ घटनाएं 

` मेरी अल्प विषयामति मेँ प्रस्फुरित हई है, आपके समक्ष उपस्थित कर दी है। आगे 

कर्तुमकर्तुमैन्यवाकर्तुसमर्थं भविष्व के निर्धारक स्वयं प्रभु ही है । उनकी -प्रल मायाशक्ति 





कै सम्मुख मुञ्च जसं अल्पन् कौ भविष्य लेखन मे प्रवृत्ति बाल चापल ही तो हैः-“तत्वं 
चात्रेश्वरो वेत्ति नाहं वेद्मि कदाचन" 
लेख पूर्णं होने कौ तिथि-२७ सितम्बर १९९३ ई. 
इन्दुशोखर, 
मार्तण्ड पंचांग एवं ज्योतिष 
कार्यालय, मु. पौ. कराली (रोपड्‌) पंजाव 
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~ संवत्‌ २०५१ वि. कौ ग्रहस्थिति के आधार पर व्यापारिक तेजी मन्दी का मासिक विवेचन ~ 


. सं. २०५१ वि, में भी हम बहुत ही सुन्दर ढंग से विचार पूर्वक तेजी मन्दी का वेरवा | सोना, चछ, रई गेह, जौ, चना एवं सर्वविध दालवाना में तेजी का ही बोलबाला रहेगा। 

नीचे दे रहे है । हम खमह्भते ह, कि हरेक महीने मेँ आने वाले प्रबल योगों को ध्यान में १ अप्रैल तक बाजारों मे उत्तम मध्यमरूप से तेजी प्रधान रहेगी, लेकिन व्यापारी लोग | 

रखकर जो तेजी मन्दी हमने इस साल लिखी है, बह वायदा ओर हाजर व्यापारियों को | इससे आगे सावधानी से काम करे। । 

लि वरदान सिद्ध होगी, ओर उत्तम लाभ मिलेगा । १८ अप्रैल को बुध पूर्व मेँ अस्त होगा, इस समयं अचानक वाजारों का रुख बदल सकता 
नोट : वाथेदा व्यापार या हाजर सौदों के व्यापार कौ लाईन॒ अगर हमारे लिखे या | है। क्योकि लुध वालग्रह है, जव भी वक्रौ मर्गा, उदय -अस्त होता है, तभी अफवाहों के प्रभाव 

बताए गए विचर के विपरीत चले तो तुरन्त सौदा काटकर नुकसान से बचें ओर ताजा | से बाजारों मे तेजी मन्दी के उतार चद्राव आया करते है। अतः इस समय अनाज, षी, तेल, 

{ मरावरा हासिल करे । दसी स्थिति पे किसी भी प्रकार के नुकसान (हानि) कौ जिम्मेदारी | तिलहन में मन्दे के अच्छे रिएक्शन आ सकते हैँ। वायदा एवं . हाजर के व्यापारी सावधानी से 
हम नहो लेते ‡अरथात्‌-व्यापार महानि होने पर हम या हमारी फर्म जिम्मेदार न हग, यह | काम कर। 
नोरकरले। ˆ ` ॥ इससे पहिले १३ अप्रेल को सूर्य मेष-राशि मे आकर शुक्र के साथ्‌ मेल करेगा। ईसं समय 

शुक्र सूर्य पर शनि वृहस्पति कौ दृष्ट है । अतः बाजार दुतरफा चलेगे, इस समय जब भी मन्दी 

व अप्रैल | आए तभी खरीद ओर तेजी आते ही सौदा सैटल करके लाभ ले । इस समये. बाजार एकतर 

 अ्रैल के प्रारम्भ. भ बाजार सामान्यतः तेज रहेगे। ५ अप्रैल का मंगल-बुघ कौ | नहीं चलेगे, अतः सावधानी से काम करें । ४ 

कलात्यक-युति होगी; साथ ही बुध मीन मे प्रवेश करेगा। मीन राशि मेँ बुध का मेल सूर्य से २९१ अप्रैल को शुक्र अपनी राशि वृष में प्रविष्ट होगा। इस राशि मेँ आकर शुक्र का मेल 
होगा। ६ अप्रैल को मंगल भी बुध के साथ राशि-सम्बन्ध बना रहा हैः-यह गरहस्थिति निश्चय | केतु से होगा, ओर इस समय शुक्र एवं केतु पर मंगल की विशेष दृष्टि भी. होगी। शुक्र का 
ही नाजारो मे बड़ी तेजी का संचार करेगी। बुध अपनी प्रकृति के अनुसार पाप (करूर) ग्रहो से | राशि व नक्षत्रचार चारौ एवं सोने के बाजार को विशेषतः प्रभावित करता है । शुक्र का केतु 
मेल करके अच्छी तेजी किया करता है । मीन राशि का बुध वैसे भी तेजी कारक अनुभव किया | के साथ मेल एवं इन पर मंगल-राहु कौ दृष्टि बाजारों मे तूफान तेजौ बनाने वाली मालुम देती 
हे। क्योकि नुं भे बड़ी तेजी ओर्‌ मन्दी लाने को क्षमता तो नहीं दै, जब जव यह रर ग्रहो के | है। लोगों कौ क्रयंशक्ति एवं खरौद कौ मनोवृत्ति प्रबल होगी कपड़ा-सूत-रट के व्यापार में 
साथ सुम्बन्ध करता है तौ यह तेजीकारक हो जाता है । इस समय सूरजमुखी, बिनौला, सरसो | तेजी आती है । इस समय गुड़, खाण्ड, चीनी, रुई, कपासु, पाटः वारदाना, तिलहन सोना चांदी 
अरण्ड़ मुगफकी, सोयागीन आदि में एवं तेलो मे विशेष तेजी आएगी, साथ ही रई गुड, | के व्यापारी बड़ी सावधानी से काम करे। तेजी आने कौ स्थिति में तुरन्त माल पकड़े ओर ` 


दालदा मे भी अच्छी तेजी से ल्प मिलेगा। अच्छा लाभ मिलते ही लाभ ले। -- 
मांसारम्भ से,६ अश्रैल तक एक तरफा तेजी से लाभ मिलेगा। २२ अप्रेल को शुक्र एवं केतु कौ समकल युति होगी; इस समय वायदा व्यापारी सोना, 


७अगरैल कौ भरणी नक्षत्र के शुक्र पर वृहस्पति एवं शनि दोनों क नजर है, अत; ७ अपैल | चांदी, चीनी, चावल, तेल, तिलहन में तेजी का व्यापार करके लाभ ले सकते हे। ध्यान 
को पहले कु मन्दे कम रिएकशन आफ फिर तेजी बनेगी, वायदा व्यापारी सावधानी से काम | दे, कि-२२ अप्रैल को हौ बुघ अश्विनी मेष ये आकर सूर्य के साथ मेल करेगा, लेकिन 
॥ करः करयोकि उसी दिनि बुष ६ मे हा तृच गताव नाता ॥ क्पू | | १ ५ 1 6 (दुषट्रिएवं शनि कौ विशेष दुष्ट होगी अतः -जोरदार तेजी 
तेजी का ही वाता्ररण बनाएगा। इस समय नमक तिलहन तेल मे अच्छी तेजी वनेगी। अर मनद क रिवन ५ 1 बाजार एक जगह खड़गे नहीं, इस समय एक तरफा व्यापार 

` अप्रैल को मंगल भी उ. भा. मे आकर बुध के साथ नक्षत्र सम्बन्ध भी बना लेता दै। | करना हानिप्रद रहेगा । मन्दे में खरीदें ओर तेजी में वेचकर लाभ लेते रहे। ` ` 








------------------ ययानया 








२७ अप्रैल को भरणी नक्षत्र मे सूर्य आता हे । सोना, चांदी; तांबा, मृगा, पीतल, गहू, जै, व 
चावल, मोठ, अलसी, रुई गुड, खाण्ड, घी तेज हों। २८ अप्रेल का गें चना, मूग, मोट, जो,. 
ज्वार बाजरा मेँ मन्दे का माहौलं बने क्योकि इस दिन मंगल रेवती नक्षत्र में आता हे, इस दिन 
चांदी मे विशेष.तेजी का ञ्लटका आ सकता हे, बाजार के रुख को देखकर काम करे। 

२९ अप्रैल को बुध भरणी मे एवं शुक्र रोहिणी नक्षत्र मे आएगा। इस समय चावल, गेहूं आदि 
अनाजों मे तेजी का वात्तावरण रहे, लेकिन चांदी, सोना आदि धातु अलसी, एरण्ड, सरसों, घी, 
तेल, गुड, खाण्ड, दाख, छहारा, सुपारी, नारियल एवं ऊन में मन्दा आता हे। 

३० अप्रैल का दिन व्यापारियों के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण है, इस दिन यूरेनस वक्री 
होगा ओर प्लूटो वक्री होकर विशाखा के चतुर्थचरण पे ओ जाता है, ध्यान द, इसी 
दिन सूर्य एवं बुध की कलात्यक युति भी हो रही है। राहु भी इस समय वृश्चिक राशि 
में है । राहु-प्लृटो पर शानि की विशेष दृष्टि है। इस समय राजनैतिक दृष्टि से वाजास 
में तेजी मन्दी होगी, इस समय वेल, तिलहन, दालवाना, पाट, वारदाना, रूई, कपास, 
रश, रेयान, एवं गुड़, घी, खाण्ड में विशेष तेजी बनेगी-एेसा हमारा विचार है 


3 मई 

मई के आस्म्य से जारो में तेजी का ही वातावरण रहे। ५ मई को कृत्तिका नक्षत्र पे बुध 
एवं शनि, शतभिषा के चौथे चरण मे दाखल होगा। इस समय चान्द तथा अफीम मे खास 
घटाबटी होकर मन्दी हौ चावल आदि अनाज, रुई, खाण्ड, घी, लौग एवं किरयाना कौ चीजों 
| में तेजी का वातावरण रहेगा। 

६ मई को बुध बरृष राशि मे आकर शुक्र एवं केतु के साथ मेल करेगा। जव बुध वृष राशि 
भें संचार करतां है तब अफवाहों से बाजारों मे मन्दे के लटके आया करते है। बुध एवं शुक्र 
दोनों ग्रह बाजासें मे विशेष घटा टी लाने बाले है। अतः इस समय एक दो दिन बाजार के 
रुख को देखकर व्यापार बढ़ावे, अगर बाजार में मन्दा चले तो मन्दे का व्यापार करें। यदि 
बाजार तेज रहे तो तेजी का व्यापारं कर; बाजार के रुख के विपरीत काम करते वाले व्यापारी 
हानि में रहेगे-एेसा विचार है। हमारे विचार से इस समय तेजी आएगी, रुई कपास, पाट, 
वारदाना, हल्दी आदि के बाजार तेज रहेगे। गेहं जो, चना, चावल. मटर, रुई, कपास, सूत, 
अफोम एवं तेल तिलहन भी तेज रहे। 

७ मई को अस्त बुध एवं केतु की कलात्मक-युति होगी, इस दिन शनिवार भी दै, कुछ 
| राजनैतिक दुष्टिकोण एवं किसी खास पन्लिसिटी के कारण बाजारों मे उठक पटक होगी। 


















तरफ नहीं चलेगे-इस समय बाजार के रुख को देखकर चलने वाले व्यापारी लाभ ले सर्गे = 


-0. [86 गि. 1/81111011811 5118511 ©0॥ 


¢ 


61011 41810171. 01011260 0 60681001 






























समय शेयर बाजार में विशेष तेजी मन्दी के रिएक्शन आटे, प्रत्यक्ष मिले, विशेष लाथ ठठा 
स्कगे। छोटे-मोटे अनाजों तेलो तिलहनों मे एकदम तेजी से बाजार गर्म होगे, फिर भी अनुभवी | 
व्यापारियों का विचार जानकर काम करें। इस तेजी का प्रभाव एक सप्ताह तक चलेगा। ` | 

१० मई को मृगशिरा नक्षत्र मे शुक्र का प्रवेशं भी बाजारों मे तेजी का सूचक है । गेंहू. चना, 
ज्वार मे मन्दी तथा गुड़, खाण्ड, शक्कर में तेजी रहे । ११ मई को कृत्तिका नक्षत्र का सूर्य, संकेत 
देता हे । १६ मई को वायदा व्यापारी सावधानी से काम करें। क्योकि सूर्य-बुघ दोनों पर गुरु कौ 
दुष्ट है। कृत्तिका का सूर्य तेजी कारक है, बुध का उदय मन्दे का संकेत देता है। इसलिए कुछ | 
तेजी एवं कुछ मन्दे कौ प्रतिकिया होगी । ग्रहस्थिति के अनुसार धी, सोना, चांदी, अलसी, एरण्ड, || 
गेहूं जौ चना, मुंग, मोट, चावल, रुई, सरस, तिल, तेल, गुड, खाण्ड मेँ कुछ तेजी वने, रुई यें 
पहले तेजी होकर फिर मन्दी हो। | 

१४ मई को वृष राशि का सूर्य बुध शुक्र के साथ मेल करेगा। चांदी, सोन, गुड्‌, खाण्ड, 

शक्कर, कपास, रुई, बादाम, सृत, सुपारी, नारियल, तिल, तेल, सरसों आदि तेज होगे। जौ, चना, 
गेह मटर, अरहर मूंग एवं चावल मे कुक मन्दे का अस्थायी रिएवशन आ सकता है। 
१५ मई को सूर्य-केतु कौ अंशात्मक युति होगी, इसी दिन मंगल अपनी राशि मेष में 
दाखल होगा ओर शुक्र भी इस दिन मिथुन राशि में आएगा। मेव राशि के मंगल पर शनि 
एवं गुरु कौ नजर है। मिथुन राशि मे अकेला शुक्र प्रायः पन्दीकारक माना गया है । यहां 
तो शुक्र पर गुरु कौ विशेष नजर होने से रुई कपास, सूत, पाट, वारदाना, एरण्डी, तिल, 
तेल, सरसो, अरहर, गुवार आदि मेँ काफौ मन्दी बन सकती हे। लेकिन सूर्य-केतु कौ 
अंशात्मक युति एवं मेष का मंगल कुछ चीजों मे जोरदार तेजी बनाएगा। सोना, चांदी 
आदि धातु मृंगा मोती आदि रत, ऊन, रुई, कपास, पाट, वारदाना, गुड, खाण्ड, शक्कर 
सुपारी, नारियल, तिल, तेल, सरसों आदि में तेजी रहे। गेह आदि प्रत्येक जाति के अनाज | 
को भाव मन्दा रहे। | 

१७ मई को विशाखा ३ तुला में राहु एवं कृत्तिका १ मेष मे केतु का पदार्पण लगभग १८ 
वर्ष्‌ बाद हो रहा है। तुला के राहु पर मेषस्थ मंगल कौ दृष्टि है, लेकिन राहु के साथ तुला 
राशि मे गुरु का राशि-सम्बन्ध बना है। कहीं खड़ी फसल को हानि पहुंचे। चना, दालवाना, 
चावल, मक्का गेह मे तेजी बने। सोना, चांदी, तौवा, तेल, तिलहन में भी तेजी आए। 

१९ मई को ८ दिन के अन्दर रुई तेज हो, चांदी में घाबढ़ी होकर मन्दी आए गेह्‌, तिल, 
सरसों, उड़द मन्दे हो। २१ मई को शुक्र आद्रा नक्षत्र मे आएगा। शुक्र पर गुरु कौ दृष्टि है, अतः 
इस समय गेहूं आदि मे; दालवाना एवं ज्वार-बाजरा, आदि में अचानक अच्छी मन्दी बनने का 
योग हे। 





ष मई करो वक्रौ गुरु स्वाती २ में आकर रुई में एवं प्रत्येक श पे विशेष मन्दे का 
| टका आने का योग है; हां बीच में थोड़ी तेजी का रिएक्श मगल-राहु के कारण आ सकता 
है, जो कि ठहरेगा नही । 

मास के प्रारम्भ से १८ मई तक बाजार प्रायः तेज रहेगे। बाद में १९ मई से बाजार मन्दे 
चलेगे,-एेसा विचार है। 

३ मई को बुध मिथुन-राशि मे दाखल होगा। मिथुन राशि में बुध का सम्बन्ध शुक्र के 
साथ होगा। मिथुन राशि के अन्तर्गत तेलवाना, पाट, वारदाना, हल्दी एवं सभी प्रकार कौ र्डं 
कौ किस्ये आती है। बुध ग्रह शुक्र से भी अधिक तेजी मन्दी बाजार मे लाया करता हे । अनुभव 
किया गया है, कि अकेला शुक्र ही जोरदार मन्दा बना देता है, परन्तु जब मन्दे के 
वातावरण में शुक्र के साथ बुध मेल करता है तो मन्दे को लाईन ओर जोर पकड़ जाती 
है। इस समय यदि बाजार मन्दे के चल रहे हों तो तूफानी मन्दा बन सकता हे लेकिन 
यदि बाजार तेजी के चल रहे हों तो बाजारों में तूफानी तेजी बनेगी;-यह सोचकर 
व्यापार को बढ़ावें । क्योकि यहां इस समय बुध-शुक्र पर वृहस्पति कौ विशेष दृष्टि है अतः 
इस समय रुई, सोना, चांदी, तेल, तिलहन, पाट वारदाना एवं हल्दी में जबरदस्त मंदा बनेगा,-एेसा 
विचार है; फिर भी सोच समकर काम करे। 

२५ मई को रोहिणी नक्षत्र मे सूर्यं दाखिल होगा; इस समय वृष राशि के सूर्य पर नीच चन्द्रमा 

की द्ष्टि है; तिल, तेल, एरण्ड, अलसी, सरसो गुड, खाण्ड, घी, गेहूं जौ, चना, ज्वार, बाजरा, 
ऊन, सूत, सुपारी एवं मिर्च तेज हो । इस समय चांदी में मन्दा बनेगा। यह तेजी सामान्यतया २७ 
मई तक चलेगी; वायदा व्यापारी लाभ ले सकेगे। 
२८ मई को बुध आर्द्रा नक्षत्र मे आएगा। ध्यान दे, शुक्र पहले से ही आर्द्रा नक्षत्र मे चल 
रहा हे। स्पष्ट है, किं-मासान्त यें गेहूं तिल, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, ग्वार, मंग, मोठ एवं अन्य 
दालवाना में अच्छे मन्दे का वातावरण बनेगा, इस समय मन्दा आने पर स्टाक करना लाभप्रद 
रहेगा। यह मन्दा उत्तम-मध्यम रूप से आगे १०, १५ दिन तक चल सकता है, विचार पूर्वक 
काम करें। 


जून 
ग्रहचाल के अनुसार म्मसारम्भ मेँ बाजारों मे कुछ मन्दे का वातावरण रहेगा। १ जून को 
शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र मेँ आकर मोटे अनाजो, दालवाना धान एवं बिनोलामें २ जून को ही भरणी 
नत्र का मंगल गहू आदि अनाजों व सोना चांदी ओर ९ तथी न (धरी ५ 
समय वायदा व्यापारी लगभग एक सप्ताह तक मन्दे में खरीदे ओर तेजी मे बेचकर लाभ 
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रिट कैशिन ले सकेगे। 






लेते रहे। 

८ जून को सूर्य मृगशिरा नक्षत्र मे प्रवेश करेगा; रुई, सूत, रेशम, सण, कपूर कस्तुरी. चन्दन, 
सोना, चाद, उडद्‌, मूग, मोठ, चना, बाजरा अलस तथा जलोत्पन पदार्थ नारियल एवं सभी 
फल तेज हों! 

१० जुन को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेगा। शुक्र का राशि व नक्षत्र चार का प्रभाव सबसे 

अधिक विशेषतः सोना ओर चांदी के बाजारों पर पड़ता है; परन्तु गुड़, खाण्ड, रुई, कपास, 
पाट, वारदाना एवं तिलहन कौ घय वदू पर भी इसका विशेष प्रभाव अनुभव किया गया हे । 
राशि भोग के समय रुई मे पहले अच्छी मन्दी आकर बाद में तेजी बनेगी । अलसी, एरण्ड, तेल 
ची, गुड, खाण्ड, शक्कर में तेजी बनेगी। सोना, चांदी, ग्‌, जौ, चना, मटर एवं भरहर में मन्दे 
का वातावरण रहेगा;-एेसा विचार दै; फिर भी बाजार के रुख को देखकर काम करें । 
१२ जून को मिथुन राशि में बुध वक्री हो रहा है, इस पर गुरु कौ विशेष दृष्टि 
है । मंग, मोठ, चना, रुई, घी, गुड़, खाण्ड शक्कर में तेजी का वातावरण लनेगा। 
पहले चली आ रही मन्दे की लाईन बदल जाएगी ओर इस समय अनाजों में 
सामान्य मन्दे कौ प्रतिक्रिया संभव है। १२ जून को ही पुण्य नक्षत्र का शुक्र भी रुई, 
सूत, सण, रेशम, ऊन व धान्य में तेजी का संकेत देता है। लाख, कपड़ा, कपूर, पारा 
शिंगरफ, हींग, गुड, खाण्ड, शक्कर में मन्दे का योग हे। 

१५ जून को सूर्य मिथुन राशि मे आकर बुध के साथ राशि-सम्बन्ध बनाएगा। इस समय 
बुध कौ प्रकृति तेजीकारक हो जाएगी। मिथुन राशि रुई, कपास व तेलवाना बाजारों कौ प्रमुख 
दै। इसलिए रुई, कपास, तेलवाना, पाट, वारदाना, हल्दी, कपासिया आदि वाजार विशेष रूप से 
प्रभावित होगे। कन्दमूल, फल, पाट, वारदाना, रेशम, सूत, कपास, रुई, सरसो, लोहा, तिल, तेल, 
गुड, खाण्ड, शक्कर, चीनी, घी, मंग, उडद्‌, गेहूं, चना, चावल आदि प्रत्येक जाति के अनाज 
एवं सोना चांदी मे भी तेजी का रुख रहे। 

१६ जुन को बुध के पश्चिम मे अस्त होने पर रुई में ्ञटके के साथ अच्छी मन्दी, चांदी 
तेज, पार हैसियन, ओर शेयर बाजारों में मन्दा बने। 

२० जून के लगभग मंगल के कृत्तिका नक्षत्र मेँ आने पर गहू, मंग, मोठ, चावल. तिल, तेल, 
सरसो, घी, चांदी सूती वस्त्र में तेजी, रुई में पहले तेजी आकर फिर मन्दौ आए। क्योकि इस 
समय मंगल एवं केतु-ये दोनों कृत्तिका के प्रथम चरण मेँ चल रहे दैँ। ओर इन पर वृहस्पति 
कौ नजर धी हे, अतः यहां तेजी ओर मन्दी के अच्छे रिएक्शन आएंगे। वाजार के रुख को 












२२ जून को सूर्य आद्र न्तर मेँ आता हे, बुध पहिले ही आर्द्रा नक्षत्र मेँ चल रहा है इसी २३ 


("रः ~ 1 कुम्मनरारा का शान वक्राहारहाह।॥ कुम्भस्य शान जार सूयपर्‌ गुरु क्म 


दृष्टि है। अतः यहां तेजी कौ उम्मीद होने पर भी बाजारों मे साधारणतया मन्दे का 
ही प्रभाव रहेगा। रुई सूत कपास, खल. अलसी, एरण्ड, मोती, गेह चावल, चना, जौ, चांदी, 
सिक्का, कली, पीतल, घी, तेल मे सामान्य तेजी के बाद मन्दा आए। 

२४ जून को आश्लेषा नक्षत्र का शुक्र रुई में कुछ मन्दी, तूभर, चावल में भी मन्दा करेगा। 
२५ जून को सूर्य बुध की अंशात्पक युति होगी; बुध वक्री होकर सूर्य से युति कर रहा 
है, इसे इन्फीरियर कजेवङान कहते हे । अनुभव मे आता है, कि जब वक्री बुध सूर्य के 
साथ कलात्मक युति करता है तो बाजारों में धमाके कौ तेजी करता है । यहां बुध का 
अधिक असर तिलहन बाजारों को घटाबढ़ी पर अनुभव होगा। ध्यान दे, कि २५ जून 
को मंगल वृषराशि में आ रहा है । इस समय लुध-गुरू शनि-राहु-केतु वक्र है । अतः यह 
योग बाजारों मे तूफानी तेजी का मालूम देता है । इस समय तेजी का काम करके लाभ 
लें । पुनरपि हमारा व्यापारियों से आग्रह है, कि-यदि वु राशि के मंगल मेँ बाजार 
तेजी की ओर रहे तो तेजी का काम बढ़ा, वरना मन्दे मे रहं । लेकिन हमारा विचार 
यहां तेजी करा है । लाल चन्दन लाल वस्त्र, लाल मिर्च, गुडः खाण्ड, शक्कर सुई कपास, सूत, 
केसर तेल, एरण्ड, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, सरसो, विनौला आदि तिलहन, सोना, चांदी, 
तांबा, जस्ता, धातु व शेयरों में तेजौ आती है। यह तेजी २८ जून तक एक तरफा चल सकती 
है, लाभले। 

२९ जून को अचानक बाजारों मे तनदीली आ सकती हे, इस समय सावधानी से काम करे। 
अन्यथा हानि संभव हे। कहने का तात्पर्य यह है, कि जून मास के अन्तिम दिनों मेँ अचानक 
मन्दे या तेजी कौ प्रतिक्रिया से व्यापारी हानि में आ सकते हे, अतः अन्धाधुन्ध काम न करें 
अन्यथा भारी हानि म रहेगे। इस समय बाजार के रुख को दुष्ट में रखकर यथोचित काम करे। 


जुलाई 

मास के प्रारम्भमें वक्र बुध मृगशिरा नक्षत्र मे आता हे; रुई मे तेजी, चांदी मे घटाबद्ी होकर 
मन्दी, गेहूं तिल, सरसो, उडद भी मन्दे हों। २ जुलाई को गुरु के मार्गी होने पर रुई मे मन्दी 
होकर फिर तेजी बने। चांदी मन्दी, चावल, अलसी, सरसो गुड, तमाखू तेज हो । इस समय घी 
तेज तिलहन में भी मन्दे का रिएक्शन आ सकता है। 

४ जुलाई को बुध के पूर्व मे उदय होने पर रुई मेँ पहले मन्दा बनेगा, वाद में तेजी बनेगी, 
गेह चना आदि मेँ साधारण तेजी चलने पर अच्छी तेजी कौ आशा है, तिल घी लाल मिर्च भी 
तेज हो। 


५ गुलां का रुक्र. पवा नक्षत्र एव सह सारा म सचार करगा। सह राशि म स्थत शुक्र || 
पर शनि कौ पूर्णहानि एवं पंगल की विशेष दृष्टि है । इस समय व्यापारियों को बड़ी 
सावधानी से काम करना चाहिए। यह सप्रय मोटा लाभ कमाने का है । इस समय सोना, 
चांदी के बाजारों में विशेष तेजी आएगी, नोट करल । तांबा जौ, चना, गेहूं लाल चन्दन, 
ममजीर, लाल मिर्च, गुड, खाण्ड, रुई, कपास, सूरजमुखी, विनौला, सरसों आदि तिलहन, सब 
प्रकार के खाने वाले तेल, पार्‌. बारदाना में भी तेजी बनेगी। नोट करे-यदि रुई ओर चांदी 
मे ५ जुलाई के लगभग ३, ४ दिन के लिए कुछ मन्दा भी बनता है तो तुरन्त स्टांक करें 

आग जोध हा अच्छा तेजी से उत्तम लाभ मिलेगा 1 
६ जुलाई क सूर्य पुनर्वसु मे आकर रुई सोना, चांदी, गुड, खाण्ड, कपास, विनौला, एरण्ड, 
अलसी, धरसो, लाख, देवदार, तिल, ज्वार मोट, बाजरा, उडद, चावल, नपक, सज्जी, 
हरड, सुपारी, नारियल, माज. केसर मजीट, नील, सट, एवं गुगगल आदि सुगन्धित पदार्थो 
मे तेजी का वातावरण बनाता हे। यदि तेजी का बाजार ह तो आप वायदा व्यापार में ७ 
जुलाई तक लाभ ले, आगे बाजारों का रुख एकदम बदलने का योग है। 

८ जुलाई के लगभग रुई मे पहले मन्दी, वाद में तेजी, चांदी मे घरावद्ी होकर तेजी वनेगी। 
गेह, जो, चना आदि अनाज तेज हो । रेशम, तेल, अलसी, एरण्ड, गुड, विनौला, मूंगफली, कपुर, 
चन्दन एवं अगर आदि सुगन्धित चीजों मे मन्दे का रिएक्शन आएगा। 

९ जुलाई को रोहिणी नक्षत्र का मंगल रुई, कपास, सूत, वस्त्र, रेशम, सरसो, तिल, तेल, लाल 
मिर्च, हींग में तेजी करेगा। इस समय शेयर बाजार भी तेज रहेगे। इसके बाद बाजार का रुख 
की उपेक्षा न करे, बाजारों का रुख बदलने का योग हैँ । अचानक मन्दे की लाईन बन सकती 
हे। १० से १५ जुलाई तक वाजारो में मन्दा प्रधान रहेगा। 

१० जुलाई इतवार को पुण्य नक्षत्र मे चन्द्रदर्शन एव १२ जुलाई को आद्रा नक्षत्र में बुध का 
प्रवेश बाजारों में मन्दे का संकेत देता हे । गेह, उडद, जो, चना, मुंग, मोठ आदि दालों में एवं 
तेल तिलहनों मे कुक मन्दे का ही अनुमान है। 

१६ जुलाई को सूर्य कर्कं राशि मेँ प्रेश करेगा। सूर्य ग्रह का प्रभाव प्रत्येक वायदा ओर 
हाजर के बाजारों पर पडता है । विशेषरूप से सूर्य ग्रह का असर रुई, एरण्ड, अलसी, मूंगफली 
तेल, अनाज, सोना, हल्दी, काली पिर्च एवं शेयर बाजार पर पडता हे। हमारे विचार से कर्क 
राशि का सूर्य बरसात कौ खबरों से अपने अधिकार क्षत्र कौ चीजों पर मन्दे का ही वातावरण 
बनाएगा। १७ जुलाई को पू. फा. नक्षत्र मे शुक्र का प्रवेश भी बाजारों को मन्दे कौ ओर ले 
जाएगा। गेहूं जो, ज्वार, बाजरा, उडद्‌, मुग, चना मेँ कुछ मन्दा बनेगा। 

(९० से ९९ जुलाई तक ज्ञाजारो में उत्तम-मध्यपरूप से मन्दे को बोलबाला रहेगा ।) 





शुरू होगी। 

१४ अगस्त को बुध मघा सिंह में आकर सूर्यं के साथ राशि सम्बन्ध वना लेगा। 
इस समय बुधः पर रानि की पूर्ण दृष्टि है। जब बुघ सूर्य की (सिंह) राशि में होता दै । 
तो बुध तेजी कारक हो जाता है, यहां बुध अभी अतिचारी पोजीशन मे भी है, अतः 
सोयाबीन, बिनौला, सरसो, सूरजमुखी, एरण्ड, अलसी आदि तिलहन एवं गुड़, खाण्ड. 
रसकस, चांदी, सोना, सूत, रुई, ऊनी वस्त्र चना, दालवाना आदि में बड़ी अच्छी तेजी 
से लाभ की आशा है, सावधानी से काम करके लाभ लें। 

१६ अगस्त को सूर्य भी मघा नक्षत्र एवं सिंह राशि में आकर बुध के साथ मेल करेगा। इस 
, | समय सूर्य-बुध पर शनि की दुष्ट है। अतः इन दिनों बाजारों मे उत्तम तेजी बनेगी । चौँदी, सोना, 
रुई गुड, खाण्ड, शक्कर, तिल, तेल एरण्ड, सरसों मूग, ज्वार, नाजर, दाख एवं लाल मिर्च मे 
तेजी आएगी। १३ से १६ अगस्त तक वायदा एवं हाजर के व्यापारी तेजी से उत्तम लाभ प्राप्त 
कर सकेगे। 

१७ अगस्त को आद्र, नक्षत्र का मंगल रुई, सूत, कपास, अलसी, एरण्ड, गुड़ खण्ड तिल 
तेल एवं नमक मे कुछ तेजी के वाद अच्छा मन्दा आएगा। इस समय चाँदी में उत्तम मन्दे का 
रिणव्शन आएगा। ` 

२९ अगस्त को उ. फा. नक्षत्र का बुध उडद, मृग, मोठ, मसूर, अरहर में कुछ तेजौ, र्मे 

घराबद़ी के नाद मन्दी, चाँदी मे भी मन्दा रहे। 
॥ २४ अगस्त को चिक्र नक्षत्र का शुक्र सोना, चोरी एवं अनाजों के भावों को यथावत्‌ बनाए 
रखेगा। २७ अगस्त कोः बुध पश्चिम मे उदित होगा। वस्त्र, रई, ऊन, रेयान व शेयरों मे १५ 
दिन मे अच्छा मन्दा आए। २९ अगस्त को बुध उ. फा, मे आकर उडद, मुंग, मोठ, मसू अरहर 
में कुछ तेजी बनेगी। इस समय रुई मे घटाबदी होकर मन्दी हो, चाँदी मे भी मन्दा रहे। 

३० अगस्त को सूर्य यू. फा, नक्षत्र मे एगा। इस समय जीरा, सोना, गुड, खाण्ड, सरसों 
तिल, तेल, घी, गेहूं ज्वार, चावल, रुई सूत तेज हो चँदी मे घटावदी चलेगी। 

३९ अगस्त को शुक्र, तुला राशि में आकर गुरु एवं राहु के साथ मेल करेगा। गुरु 
के साथ शुक्र का मेल मन्दे का संकेत देता है, ओर राहु के साथ तेजी का संकेत देता 
है। परन्तु वह पोजीशन सामान्यतया तेजी का ही संकेत करती है । क्योकि गुरु-शुक्र 
परस्पर शत्रु होने से शुक्र पर गुरु का मन्दी कारच्छैश्र॑भाव कम ही स्वीकार किया 
जाएगा। अतः रुई चांदी, सोना, स्टील में पहले तेजी नाद मेँ कुछ मन्दा बनेगा। चीनी, गुड, 
खाण्ड में तेजौ बनेगी। । 





मास के आरम्भ यें २ सितम्बर को बुध अपनी उच्च राशि कन्या में पदार्पण करेगां। कन्या 
राशि रुई, कपास, तेलवाना आदि जिंसों कौ पैदावार एवं फसल की राशि मानी गई है। ` 
कन्या राशि में स्थित वुध पर मंगल कौ विशेष दुष्ट है। रुई ओर चोँदी में कुछ मन्दे का | 
रिएक्शन आए। गेह जौ, चना, गुड, शक्कर, खाण्ड एवं हल्दी में तेजी आती है। ४ 
सितम्बर को गुरु स्वती नक्षत्र के चके चरण मेँ आकर रुई मेँ अच्छे मन्दे का टका ला 
देगा। अनाजों का रुख भी मन्दे कौ तरफ रहे। ६ सितम्बर को हस्त नक्षत्र का बुध भी | 
अनाज दालवाना आदि मेँ मन्दे का रुख बनाएगा। मास के प्रारम्भ से ६ सितम्बर तक 
गेहं आदि अनाज, दालवाना एवं रुई दी में मन्दा प्रधान रहेगा। 

७ सितम्बर को पुनर्वसु नक्षत्र का मंगल कु तेजी कौ उम्मीद्‌ बनाएगा, लेकिन मंगल | 
पर गुरु कौ नजर होने से तेजी बहुत साधारण रहे। सुई, चांदी, नमक, खाण्ड, तिल, तेल 
सरसों में तेजी को आसार वनेगे। एक दिन कौ तेजी-मन्दी लगाने वाले इसदिन कुक लाभ 
ले सकते हे। 

८ सितम्बर को स्वाती नक्षत्र का शुक्र गुड खाण्ड मे आगे तेजी करं एवं अनाजों के 
भाव पे मन्दा करेगा। १३ सितम्बर के उ. फा. नक्षत्र का सूर्य बाजारों में तेजी करेगा। | 
क्योकि इस दिन सिंह राशि के सूर्य पर शनि कौ पूर्ण दृष्टि है। अतः रुई कपास, रेशम, 
सूत, सोना, चोँदी, लोहा, घी, अलसी, सरसो, एरण्ड, चावल. -उङ्द, ज्वार सुपारी, नारियल 
एवं तेल मे तेजी से लाभ मिलेगा। मास के प्रारम्भ से १२ सिंतम्नर तक स्कधारणत्तया 
तेजी मन्दी के रिएक्शन आणएगे। इन दिनों मने भँ खरीदें एवं तेजी मेँ चेत । ९३ तारीख 
से बाजारों में तेजी से लाभ रहेगा। 

१६ सितम्बर को चित्रा नक्षत्र का बुध रुई चांदी में घ्वद़ी के बाद तेजौ करे एवं 


अनाज मे भी कुछ तेजी का ही वातावरण रहे। १६ सितम्बर को ही सूर्य कन्या राशि में | ` 


आकर बुध के साथ मेल करेगा। इस समय सूर्य-बुध फर म॑ग्रल. कौ विशेष दृष्टि है! जज 
बुध का सूर्य के साथ सम्बन्ध होता है। तो बुध में तेजी लोन कौ ताकत बढ़ जाती है। 
यह चीज अच्छी तेजी का मालुम देता है, व्यापारी लोग इस समय उत्तम लाभ ले सकते 
हे। इस समय रुई, नारियल, तिल, बिनोला, सरसो, सूरजमुखी; मूंगफली आदि तिलहनो, 
तेलो, पाट, वारदाना, सुपारी, मजीठ, कपास, हल्दी एवं गुड्‌, खाण्ड, लाल मिर्च आदि में 
अच्छी तेजी बनेगी। १३ से २० सितम्बर तक बाजारों मे उत्तम-मध्यम रूप से तेजी 
बनेगी.-एेसा विचार है। १६ सितम्बर के बाद बाजारों पे ग्रहगतिवश तेजी मन्दी इस प्रकार 
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= सितम्बर को मंगल कर्क राशि मे आकर नीच हो जाता है। नीच का मंगल मन्दा 
लाने वाला माना गया है। ई मे टके के साथ मन्दा बनेगा। सरसो, एरण्ड, अलसी, 
तेल आदि भे मन्दा आवे, चाँदी मे घषटाबद़ी चटे। लेकिन गहू आदि अनाज, दालवाना, 
गुड, शक्कर खण्ड आदि में तेजी बनेगी। र 

२९ सितम्बर का दिनि विशेष ध्यान देने लायक है, इस दिन मंगल कर्कं मे, बुघ 
तुला मे एवं राहु विशाखा १ मे, केतु भर. ३ मे आता है। इसदिन गुड, खाण्ड, सोना में 
तेजी एवं चाँदी, अलसी, सरसों, एरण्ड, बिनौला एवं मूंगफली आदि तिलहन मे मेदा 
बने-एेसा विचार है। फिर भी बाजार का रुख.देखकर काम करे। 

२४ सितम्बर को गुर विशाखा एक में आ रहा है, इस समय राहु भी विशाखा के 
प्रथम चरण में चल रहा है, रुई में मन्दी एवं गेहूं चावल आदि अनाजों में तेजी का 
वातावरण बनेगा। | 

२४ से २६ तक बाजारों मे साधारण तेजी बनेगी। आगे २७ सितम्बर को हस्त नक्षत्र 
मे सूर्य आयेगा। साकी बुध स्वाती में एवं शुक्र विशाखा मे भौ इसी दिन आ रहा है । गेह 
जौ, ज्वार, गुड, खाण्ड, कपास, जूट, हरड, हींग, धनिया, हल्दी मे तेजी का रुख रहे। रई 
व अनाज मन्दे हो। 

२८ सितम्नर को वक्रीशनि शतमिषा के दूसरे चरण मे आता है, इस समय अनाज मन्दे 
हों ओर घी तेलों मे कुछ तेजी रहे। २९ सितम्बर को मंगल पुष्य नक्षत्र मे आकर चान्द 
व रुई में घराबढ़ी चले। इस समय सोने मे काफी तेजी का ञ्टका आ सकता है, वायदा 
` व्यापारी लाभ ले सकते है। 

३० सितम्बर को अपनी डायरी में नोट कर लँ, अतः जब गुरु के साथ शुक्र 
का सम्बन्ध होता है तो बाजारों मे अचानक मन्दे का वातावरण बन जाता है । इस 
समय बाजार के रुख को अच्छी तरह जांच करके काम करने वाले व्यक्ति ही 
लाभ ले सरकेगे। 


अक्तूबर 
यह मास व्यापारियों के लिए विशेष सावधानी का है। क्योकि २ अक्तूबर को यृरेनस 
मार्गी हो रहा है जो कि. बाजार में मन्दा करेगा। ४ अक्तूबर को शुक्र एवं राहु की 
अंशात्मक-युति हो रही है, शुक्र राहु पर मंगल की विशेष दष्ट भी है। इस समय मास 


बन रही तेजी से उत्तम लाभ मिल सकेगा। गुड, खाण्ड, चीनी, सोना, चोँदी, रुई कपास, 






के शुरु कौ १ से ३ तारीख तक मन्दे के वातावरणरभ लिड ५ +^ ससपिरि"हैथ नशी ीधड, तेल तिलहन यें तेजी रहे। 





























तिलहन ऊ व्यापारी सतर्कता से काम कर तो उत्तम लाभ मिल सकेगा। इस समय लोगों 
कौ खरीदशक्ति बढ़ेगी, कपड़े व सूत के उटाय अधिक होगा। विदेश को रुई आदि के 
निर्यात कौ खबर से बाजार चढेगे। ९ अकतूबर को बुध वक्रौ होगा। बुध पर मंगल कौ 
दृष्टि भी है। इस समय रुई मे ज्ञटके के साथ तेजी आकर मन्दा बनेगा। घी, गुड़, खाण्ड 
शक्कर तेज होगे ओर गहू जो, चना आदि अनाज मे मन्दे का रुख रहेगा। एेसा भद्रबाहु 
संहिता के अनुसार लिखा है। लेकिन ग्रह गोचर के अनुसार हमारा विचार तो यहां हरेक 
चीजमेंतेजीकाही है, फिर भी बाजार को चाल के अनुसार काम करे। 

१० अक्तूबर को चित्रा नक्षत्र का सूर्य रुई सूत, सोना, चदी, मोती आदि रत्न, गुड्‌, खाण्ड, 
अरहर, गेहूं, जौ, चना, तिल, नारियल, सण, केसर, कपूर एवं लालमिर्च में तेजी ही रहे। ११ 
अक्तूबर को गुरु विशाखा के दूसरे चरण में प्रवेश करेगा, जोकि रुई मे मन्दे का भाव बना देगा। 
अनाजों के भाव में तेजी का वातावरण बनेगा। 

९३ अक्तूबर को शुक्र भी वक्री हो जाता है । इस प्रकार ९३ अक्तूबर से लुध-शुक्र 
शनि-राहु-केतु ये ५ ग्रह एक साथ वक्रौ हालत मेँ चल रहे है, इनमें लुध शु. रा. ये तीनों 
एक ही राशि में इकद्रे चल रहे है, हमारे विचार से यह समय तूफानी तेजी का बन 
गया है, इस समय व्यापारी तेजी का व्यापार करके लाखों रुपया लाभ ले सकते हैँ । 
तेजी की यह लाईन लम्बी चलेगी। नोट-यदि इस समय लाजार उल्टे चलें तो तुरन्त 
सौदा काट दे, हानि से बचें । लेकिन हमारा विचार तो यह समय निश्चित रूप से लम्बी 
तेजी का ही हे। क्योकि ये सभी ग्रह इस समय परम मन्दगति से चल रहे हैँ । घी, तेल, गुड, 
खाण्ड, शक्कर्‌, गेहूं जौ, चना आदि तेज हों । रुई मे भी अच्छी तेजी वनेगी। रुई मे अचानक 
तेजी या मन्दे के जबरदस्त रिएक्शन आएंगे, सावधानी से काम करे । चांदी तेज हो, जूट, हैसियन 
एवं शेयर बाजारों मे अनिरिचतता की स्थिति बनेगी। 

१५ अक्तूबर को गुरु-शुक्र कौ अंशात्मक युति होगी। शुक्र ने वक्र होकर युति कौ ह शुक्र 
एवं गुरु ये दोनों ग्रह मन्दी प्रधान माने जाते हैँ । इस समय ये विचित्र ढंग से बाजारों को प्रभावित 
करेगे। कुछ प्रमुख बाजारों पर तो शुक्र ग्रह का विशेष प्रभाव होता हे। अतः इस समय प्रत्यक्ष 
मिलकर ताजा मशवरा प्राप्त करे, अन्यथा हानिमय हे। 

९७ अक्तूबर को सूर्य तुला राशि में संक्रमण करेगा । तुला राशि में इससे पहिले बु. 
शु. गु. रा. एक साथ वैठे है । इनके साथ सूर्य का मेल अच्छी तेजी का संकेत देता है \ 
गेह जो, चना, चावल, मक्का, दालवाना, अलसी, सोना, तांबा, लाल चन्दन, मजीठ, श्रीफल, 
































































१८ अक्तूबर को वक्रौ बुध चित्रा मे आकर रुई, चांदी में घावद्री के वाद तेजी, अनाज भी 
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कुछ तेज हो। 

२९ अक्तूबर को सूर्य-बुध का अंशात्मक युति होगी। बुघ ने वक्रौ होकर यह युति 

नाई है। अतः इस समय बाजारों मे धमाके की तेजी आएगी । हाजर के व्यापारी इस 

| समय अच्छी तेजी मे सौदा सैटल करके लाभ लेले, अन्यथा अगे हानि का धय है । इस 

समय तेल-तिलहन के व्याप्रारी विशेष लाभ ले सकते हँ। 

| २३ अक्तूबर को आरलेषा नक्षत्र का मंगल चांदी, रुई मे मन्दी, अनाज तेज करे। २४ 
अक्तूबर को स्वाती नक्षत्र का सूर्य ओर वक्रौ नुध का कन्या राशि में प्रवेश बाजारों में फिर 






























शक्कर, विनौला, सुपारी, मिर्च, अलसी, सरसों गेहूं ज, चना एवं हल्दी में अच्छी तेजी से लाभ 
मिलेगा। 

२५ अक्तूबर को शुक्र एवं राहु कौ कलात्मक युति होगी। ध्यान दँ शुक्र वक्रौ है 
ओर राहु तो वक्री ही रहता है। इस समय इन पर संगल की नजर भी है । अतः 
हरेक बाजार में एक-दो दिन में लिए बड़ी तेजी बन सकती है, वायदा व्यापारी एवं 
रोजाना की तेजी मन्दी लगाने वाले लोग इस समय अच्छा लाभ ले सकते हे, हां यदि 
बाजार उल्टे चलें तो फौरन सौटा काट द, हानि से बचे, लेकिन हमारा विचार इस 
समय तेजी का है। 

“| २६ अक्तूबर को गुरु विशाखा २ मे आकर रुई में मन्दे की प्रतिक्रिया ला सकता दै । अनाज 
तेज रहेगे। 

। २७ अक्तूबर को वक्री शुक्र स्वाती के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा। इसीदिन शुक्र पश्चिम 

मेँ अस्त होगा ओर बुध पूर्व मे उदय होगा। इस समय ग्रहों कौ पोजीशन अजीब सी वन रहौ 

है, अतः बाजार के रुख को ध्यान में रखकर काम कर, अन्यथा हानि में रहेगे। रुई, दाले, सोना, 

चांदी, गुड, सूत; सण, कपड़ा, घी, तेल अलसी एरण्ड, विनोला, मूंगफली आदि में मन्दे का 

्जटका आएगा। जो बाजार का रुख पहले चला आ रहा था, वह अचानक बदल जाएगा-एेसा 

विचार दै। 

| ३० अक्तूबर को बुध मार्गीं होगा। इस समय बहुत विचार से काम करे, बाम्पर अनिश्चित 
स्थिति में रहेगे। रुई ओर चाँदी मे मन्दे के बाद तेजी हो, अनाज तेज रहें । रेशम, तेल, अलसी, 

एरण्डः गुड्‌, बिनौला, मूंगफली, कपूर चन्दन आदि सुगन्धित चीजों मे मन्दा आए। रसकस मन्दे 

एवं सोना तेज रहे। 


नवम्बर 


से अच्छे तेजी ला देगा-एेसा विचार हे। रुई सृत, सण, रेशम, कपड़ा, सोना, चांदी, गुड, खाण्ड, ९ 


मासारम्भ में ३ नवम्बर को सूर्यः शुक्र की अशात्सन्छ चति ही क (डएपक्षचच।७4110)) 12110111. 10111260 0\/ 68001 





रुई ओर चांदी सोने के बाजारों में तेजी का विशेष जोश आएगा। लाभ ले ४ 
नवम्बर का गुरु अस्त हो रहा है! इस सम्य शुक्र भी अस्त है ।-इस समय जो 
व्यापारी बाजार के रुख को ध्यान यें नहीं रखेगे निङ्च्य ही हानि मेँ रहेगे। इस 
वक्त हमारा विचार हजार व्यापार मे अच्छा मन्दा “बनने का है। तेलवाना, 
रुई, कपास, चांदी, सोना, गुड, खाण्ड, ओर सब बाजारों मे तकड़ी मन्दी वनेगी। 

५ नवम्बर को बुध फिर से तुला मे आकर मन्दे को बढ़ावा दे सकता है, विचारपूर्वक काम 
करे। रुई, गुड़, खाण्ड, सोना मे तेजी एवं चँदी, अलसी, सरसों, एरण्ड, विनौला, मूंगफली में 
मन्दे का ही वातावरण रहेगा। 

६ नवम्बर को विशाखा नक्षत्र का सूर्य जौ, चावल्‌, गहु मसूड्‌, गुड, खाण्ड, रुई सूत, सरसो, 
तिल एरण्ड में तेजी हो। अलस, चोँदी मेँ घटानद़ी होकर तेजी दे। 

७ नवम्बर को सूर्य-राहु की कलात्मक युति होगी ओर इसीदिन शुक्र पूर्वं उदित 
होगा! यह चांस वायदा व्यापारियों के लिए तेजी क्रा है । दालवाना, गुड़, शक्कर, चीनी, 
चाँदी, रुई, सोना, तेल, घी एवं तिलहन मे अच्छी तेजी से लाभ मिलेगा। 

९ नवम्बर को शानि के माजी होने पर रुई में मन्दी होकर फिर तेजी हो । तिल, तेल, 
तिलहनः, हीग, काली मिर्च मे अच्छी तेजी से लाभ मिलेगा । १० नवम्बर्‌ को स्वाती नक्षत्र 
का बुध रुई में मन्दा करता हं । 

९९ नवम्बर की तारीख को व्यापारी अपनी डायरी यें नोट कर ले; इसदिन गुरु ग्रह 
विशाखा के चतुर्थचरण एवं वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा । वृश्चिक राशि में बैठे गुरु 
कता शनि की विशेष दृष्ट है, वृश्चिक राशि का गुरु मूलरूप से तेजी लाने वाला माना 
गया है । इस समय व्यापारियों को मन्दे का व्यापार करना खतरनाक होगा, अब व्यापारी 
तेजी यें रहकर लाभ ले सकगे। गुड, खाण्ड, चीनी, सोना, चांदी, कपास, रुई, ताबा, कांसी, 
घी, तेल, सुपारी, सरसो, उडद आदि दालों मे, ऊन में भी उत्तम तेजी बनेगी। इस समय प्रत्यक्ष 
मिलकर ताजा मशबरा पाने वाले व्यापारी उत्तम लाभ ले सकैगे। 

वृश्चिक का गुरु कपास मे अनाजों मे, नमक एवं दालवाना मे विशेष तेजी का संकेत देता 
हे। 4 
९३ नवम्बर को बुध-शुक्र की अंशात्पक युति होगी । इस समय बुध-शुक्र का मेल 
राहु के साथ है, इन पर मंगल कौ विशेष दृष्टि भी है । क्रूरग्रह दृष्टि एवं कूरग्रह योग 
से यह युति तेजी कारक ही है । सोना चांदी के बाजारों मे जबरदस्त तेजी बनेगी लाभ 
लें । इस समय अनाज, घी; गुड, तेल, तिलहन में भी अछ तेजी बनेगी। 

१६ नवम्बर को सूर्य वृश्चिक मे आएगा, तुरन्त दूसरे दिन ही (१७ नवम्बर को) सूरय गुरु 








= अंशात्मक युति भी हो रही है, रई तांबा, चांदी, सोना एवं ऊन, उनी वस्त्रो मे अच्छी 
तेजौ बनेगी। लाल रंग कौ चीजों मे कु मन्दे का प्रभाव रहेगा। 

१९ नवम्बर को अनुराधा नक्षत्र का सूर्य जौ, चना आदि धान्यो मे ऊन व धातुओं मे तेजी 
करेगा। गेहूं अलसी मिर्च मेँ तेजी होकर मन्दा हो। सोना, चांदी मन्दे रहे। इसी दिन अर्थात्‌ १९ 
नवम्बर को बुघ विशाखा नक्षत्र मे आकर रुई मे विशेष मन्दे का ्ञटका ला देगा। 

लगभग २०२९ नवम्बर को बुध-राहु एवं सूर्य-प्लूटो की अशात्मक युति होगी, इसदिन 
बुध पूर्व मेँ अस्त हो जाएगा। बुध सूर्य प्लूयो पर शनि-मंगल की दुष्टि भी है अतः तेल तिलहन, 
गुड, खाण्ड, रुई चांदी, सोना, दालदाना में विशेष तेजी से लाभ ले सकते है। 

२२ नवम्बर को मंगल मघा सिंह मे आकर शनि के साथ समसप्तक योग बनाएगा 
इस समय राजनैतिक गतिविधि किंवा सरकारी आर्थिक नीति के तहत किसी घोषणा 
से बाजारों मेँ जबरदस्त तेजी का संचार होगा। इस समय विनोला, सरसो, सूरजमुखी, 
, | मूंगफली, तिल आदि तिलहनो, ग्वारा, तेल, घी, दालवाना, सोन -चांदी में उत्तम तेजी की लाईन 
चलेयी। इस समय लाल मिर्च मे भी तेजी बनेगी। 

, २३ नवम्बर को शुक्र माग होगा। धान्य गुड, घी के स्टाक से आगे अच्छा लाभ हो, रुई 
मन्दी एवं चांदी, सोना मेँ तेजी आए। २३ नवम्बर को ही राहु स्वाती ४ मे ओर केतु भरणी २ 
॥ में पदार्यण करेगा। कपास, गुड, खाण्ड, घी, तेल तेज रहे। 

२६ नवम्बर को बुध वृश्चिक मेंःआकर सूर्य के साथ राशि सम्बन्ध बनाएगा। ओर इसीदिन 
गुरु अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में भौ आता हे। वृश्चिक राशि का बुघ तेजी कारक है । जब 
बुध सूर्य के साथ राशि-सम्बन्ध बनाता है । तो स्वतः तेजी कारक हो जाता है । इस समय घौ, 
तेल, सरस रुई चांदी, सोना, दालवाना में तेजी का ही वातावरण रहेगा। 

२८ नवम्बर को बुध-गुरु कौ अंशात्मक-युति एवं बुध का अनुराध मे प्रवेश भी तेजी के 
रिएक्शनों के साथ मन्दे का भी वातावरण बनेगा। 

२९ नवम्नर को बुध-प्लूटो को अंशात्मक युति होगी साथ ही यूरेनस उ. घा. २ में 
एवं गुरू उदित भी होगा। चांदी, तिल, तिलहन, तेल, घी एवं दालवाना आदि अनाज तेज 
रहे। इस समय सोने में तेजी के नाद मन्दे कौ प्रतिक्रिया होगी। 


दिसम्बर 


२ दिसम्बर को गुरु एवं पलयो कौ अंशात्मक युति हयी गिह" 
आता हे। ऊनी वस्त्र, सोना, चांदी, चावल, गदु, जौ, चना, अलसी, सरसों एरण्ड, ठग, गुड, 


खाण्ड तेज हों । रुई मे पहले मन्दी होकर बाद में तेजी हो। 
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= 
६ दिसम्बर को बुध भी ज्येष्ठा नक्षत्र यँ आ रहा है सूरय पहिले ही ज्येष्ठा नकत्र मँ है, 

| गुड, खाण्ड ओर चावल तेज होगे १९ दिसंबर को गुरु अनुराधा के दूसरे चरण मे आकर सोना, 
चांदी, अनाज एवं रुई कपास में मन्दे का रुख बनेगा। १४ दिसंबर को सूर्य-वुध कौ कलायुति 
हो रही हे। इस समय दालवाना, गुड, खाण्ड, चीनी, चांदी, सोना, तेल, तिलहन मे अच्छी तेजी 
का लटका आएगा। 

१५ दिसम्बर को सूर्य मूल धनु में एवं इसी दिन बुध मूल धनु में आएगा। धनु राशि का वुध 
तेजी-मूलक है । रुई कपास, सूत, सोना, चांदी एवं आलसी में अच्छी तेजी बनेगी। इस समय 
कदाचित बाजार मन्दे के बने तो मन्दे मे ही रहें । १८ दिसम्बर को शुक्र-राहु कौ अंशात्मक 
युति होगी। इस समय बाजारों मेँ बड़ी अच्छी तेजी का ज्ञटका आएगा। वायदा व्याप्रारी लाप 

` ते सकेगे। 

११ दिसम्बर के लगभग मन्दा आते ही खरीद ओर १४ से ९८ दिसम्बर तक सौदा तेजी में 
सैटल करके लाभ ले। ८ 

१९ दिसम्बर को शुक्र विशाखा मे एवं २० दिसम्बर वगो शनि शतभिषा ३ में आएगा। इस 
समय बाजारों मे मन्दे का रुख बनेगा, सावधानी से काम करें। गुड, खाण्ड, घी में तेजी नने, 

*लेकिन रुई ब अनाजों मे मन्दे का वातावरण रहे। 

२३ दिसम्बर को पू. षा. नक्षत्र में बुध विनौला आदि तिलहनों एवं तेलो मे तेजी करेगा, 
लेकिन दालवाना आदि अनाज मे मन्दा तथा सोना-चांदी में इस समय जोरदार मन्दे का टका 
आने का योग है। २७ दिसम्बर को गुरु अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण मेँ आकर सोना, चांदी, 
रुट-कपास एवं अनाज मे मन्दे का ही सूचक दै। (९९ दिसं. से २७ दिसम्बर तक 
उत्तम-मध्यमरूप से मन्दे का ही रुख रहेगा ।) 

२९ दिसम्बर को सूर्य पू. षा, नक्षत्र मे आकर तिल, तेल, सरसो, विनौला, गुड, खाण्ड, हल्दी, 
ऊनी-वस्त्र, सण एदं चांदी में तेजी का रुख बनेगी। 

३१ दिसम्बर को शुक्र वृश्चिक राशि में आकर गुरु के साथ मेल करेगा, इस समय 
गुरू-शुक्र पर शनि एवं मंगल की विशेष दृष्टि है ओर इसीदिन बुध उ. घा. नक्षत्र यें 
प्रवेश करेगा। पाप ग्रहो की शुक्र गुरु पर दृष्टि होने से यहां बाजारों मेँ मन्दे कौ आशा 
होने पर भी कुछ तेजी ही रहेगा । रुई शोयर चांदी एवं अफछठीम में मन्दे एवं तेजी के अच्छे 
रिएक्छान आएगे। यदि किसी चीज मे सन्दा आए तौ तुरन्त खरीदें, जल्द ही तेजी से 
लाभ प्रिलेगा 1. चुटी रहे । गेह, जौ, चना, उडद्‌, संग, मोठ, बाजरा आदि 
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अनाज एवं अलसी, „ तेल तेज रहें । ‡ 
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मास के प्रारम्भ में २ जनवरी को बुध मकर राशि मे आकर अचानक बाजारों मे मन्दी ला 
सकता है, सावधानी से काम करे। क्योकि बुध अकेला यदि शनि क्छी राशि-मकर यें संचार 
करता है तो मन्दा बनाया करता है । लेकिन गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार शनि-मंगल 
का परस्पर दृष्टि सम्बन्ध किसी विशेष घटना को जन्म दे सकता है, जिससे बाजारों 


नहीं रखता; फिर भी व्यापारियों को हिदायत है, कि बाजार के रुख को देखकर व्यापार 
बढाव । हमारे विचार से रुई, सोना, चांदी में तेजी एवं, गुड़, खाण्ड, तेल, तेज, अनाजों का भाव 
पर्ववत्‌ रहेगा। 

३ जनवरी को मंगल वक्र हो जाएगा। मंगल पर शनि कौ दृष्टि चल ही रही है । 
यद्यपि सिंह राशि का मंगल मूलरुप से मन्दा करता है, परन्तु शनि कौ दृष्टि मन्दा नहीं 
बनने देती1 अतः रुई, सोना, चांदी, अलसी, गे लालमिर्च, काली पिर्च, गुड़, खाण्ड, तेल, 
तिलहन में अच्छी तेजी वनेगी। नोट-मंगल जिस राशि में वक्री होता है, उस राशि के 
अधिकार क्षेत्र मे आने वाली चीजों में तेजी अवश्य लाता हे; यह अनुभव है । अतः सोना, 
ताबा, मणि, सरसो, लाल रंग की चीजे, रेशम आदि पे तेजी लनेगी ! 

४ जनवरी को शुक्र अनुराधा में आकर २२ दिन के अन्दर गुड, खाण्ड, चावल, नमक आदि 
में मन्दा आए। ५ जनवरी को बुध पश्चिम यें उदित होगा; इस समय बाजारों का रुख बदल 
सकता है, सावधानी से काम करे। रुई वस्त्र, रोयर बाजारों मे १५ दिन मन्दा बनेगा। ९ जनवरी 
को बुध श्रवण में गुड, खाण्ड, सोना, चांदी तथा अनाज मे मन्दा बनेगा। 

१९१ जनवरी को उ. षा नक्षत्र का सूर्य उडद, मंग, चावल, चना, गेहु, गुड, खाण्ड, स्कर, 
कपास, सरसों आदि में तेजी करेगा। १३ जनवरी को अनुराधा के चतुर्थचरण में गुरु सोना, चांदी, 
अनाज, रुई, कपास में मन्दे का रुख बना सकता हे। 

शद जनवरी के सूर्य मकर राशि यें प्रवेश करके बुध के साथ राशि सम्बन्ध बनाएगा । 
बुध इस समय कुछ तेजी लाने वाला हो जाता है । घी, तेल, अलसी, गुड, खाण्ड, शक्कर 
| एवं रुई मे इस समय अच्छी तेजी कौ उम्मीद्‌ है। 

१७ जनवरी को शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र मे आकर कुक चीजों में तेजी ओर कुछ चीजों में मन्दा 
करेगा। अनाजों मे कुक तेजी, सोना, चांदी, चावल, सरसों, तेल, तिलहन ओर हींग में मन्दे का 
रुख बनेगा। १८ जनवरी को बुध घनिष्ठा मेँ आकर चावल स्वांक मे तेजी, सोना चान्दी मे मन्दा 
एवं रुई मे षटाबद्री होगी। 

२४ जनवरी को श्रवण नक्षत्र का सूर्य गु जौ, चावल, रुई, सूत, सण, सोना, चँदी, गु, 
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में तेजी का वातावरण बनेगा। अतः यहां शनि की राशि में बुध का आना विशो महत्व 


= कररता सु पता ज लाला न तजा करा 

२५ जनवरी को राह स्वाती ३ मे एवं केतु भरणी १ मे आएगा साथ ही इस दिन बुध वक्रौ 
भी हो रहा हे। नुधु, सूर्य के साथ हे । जव मकर राशि वें बुध वक्री होता है तो गुड़, खाण्ड, 
सोना, चांदी, यी, तेल एवं तिलहन बाजारों यें अच्छी तेजी का स्नटका आया करता है। 
इस समय अनाजों मे कुछ मन्दा आ सकंता ह । इस समय रुई मे जबरदस्त तेजी का उछला 
आने कौ उम्मीद है । विचारपूर्वक काम करे। 

२६ जनवरी को शनि, शतभिषा के चतुर्थचरण मे आएगा। चावल, खाण्ड, घी, लोग आदि 
किरयाना में तेजी हो। 

२८ जनवरी को बुध पश्चिम ये अस्त होगा; इस समय बाजारों का रुख अचानक बदल 
सकता है; होश्यारी से काम करे। रुई मे ज्लरटके के साथ काफो मन्दा आएगा, चाँदी तेज रहे, 
पाट, दैसियन एवं शेयरो के भाव मन्दे होँ। 

२९ जनवरी को युरेनस उ. षा. ३ मेँ एवं ३० जनवरी को वक्रौ पोजीशन यें शुक्र मूल नक्षत्र 
एवं धनु राशि में आएगा। धनु राशि का शुक्र कुछ बाजारों मे मन्दे के रिएक्शन देगा, लेकिन 
इस समय मन्दा ठहरेगा नही, अतः तेजी का विचार रखकर ही व्यापार करे । गेह, जौ, चना आदि 
अनाज, चोदी, तांवा आदि धातु. ऊनी व सूती वस्त्र एवं शेयर बाजारों मे तेजी. का रुख रहेगा। 
रुई सृत, कपास में पहले मन्दी होकर पीछे तेजी हो। सोने में बटाबढ़ी रहे। मजीठ, दाख, लुहारे 
में भी तेजी का वातावरण रहे। । . 

























फरवरी 


१ फरवरी को वक्रौ बुध श्रवण में आएगा ओर गुरु ज्येष्ठा नक्षत्र मे दाखल होगा। इस समय 
चांदी में मन्दा एवं गुड खाण्ड अलसी, चना, चावल में तेजी का ही रुख रदेगा। २ जून को 
नेपच्यून उ. षा. के प्रथम चरण मे आएगा; अनाज, रुई कपास, लोहा, चन्दन, मजीठ, दाख एवं 
छुहारा में तेजी बनेगी। 

६ फरवरी को सूर्य धनिष्ठा मे आकर सोना चांदी, मोती आदि जवाहरात, मुंग, मसूर गेह 
आदि अनाजों व अलसी रुई में तेजी करे। 

९ फरवरी को मंगल उल्टी चाल (वक्र गति) से चलते हुए फिर से कर्कं राशि में 
दाखल होगा, इस प्रकार नीच राशि के मंगल पर बुध एवं गुरु को नजर रहेगी इस 
समय तेजी एवं मन्दे के इलटके आएगे। समह से काम लें । इस समय एक तरफा लाईन 
न चले। अच्छा हो, कि-मन्दे मे खरीद कर तेजी मे बेचकर लाभ लेते रहें । इस समय 
नीच मंगल राहु एवं शनि को देखेगा। अतः कुछ चीजों मे अच्छी तेजी के ञ्जटके आएगे। इस 
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त वायदा व्यापारी उत्तम लाभ ले सकेंगे, प्रत्यक्ष आकर जानकार लँ । आमतौर पर चांदी, 
रुई मे मन्दे के बाद तेजी बने, लेकिन चांदी के व्यापारी बड़ी मन्दी का विचार रखे तेजी में 
रहने पर हानिमय है। दालवाना, गुड, खाण्ड, चीनी, तेल-तिलहन में इस समय तेजौ ते ही 

लाभले। 
| १० फरवरी को नुध पूर्व मे उदय होगा बुध वक्री हे। रुई मे पहले मन्दी होकर लगभग २ 
सप्ताह बार जोरदार तेजी बनेगी। गहू चना आदि में आगे तेजी बने। तिल, घी, पाट, हैसियन 
एवं लालमिर्च मे तेजी जनेगी। 


इस समय शुक्र-लुध प्लुटो वक्रो है। मूंग, मोट, उडद्‌, तिल, तेल, सरसों, नमक अचानक मन्दा 
बनकर तेजौ बने, सावधानी से व्यापार करे। काली मिर्च, केसर, चन्दन, कपृर्‌ आदि में तेजी हो 
कपास भी तेज हो। 

१२ फरवरी को सूर्य कुम्भ राशि मे आकर शनि.के साथ राशि-सम्बन्ध बनाएगा । 
सूर्य-शनि पिता पुत्र है परन्तु आपस में शत्रुभाव रखते हैँ । इस समय इन पर नीच मंगल 
की दृष्टि भी है। अतः प्राकृतिक-प्रकोप से या रोग-विशेष से खड़ी फसलों को भारी 
नुकसान पहुंचने से या कसी राजनैतिक कारण से जबरदस्त-तेजी या मन्दे की लाईन 
बनेगी, इस समय बड़ी सूढ्मवूड्म से काम करं । हमारा विचार यहां बड़ी तेजी का हे। 
फिर भी बाजार के रुख को ध्यान यें रखकर काम करें । घी, तेल. सूरजमुखी, विनौला, 
सरसो तिल, मूंगफली आदि तिलहन, खल में उत्तम तेज ॐ लाभ मिलेगा। गेहूं एवं दालवाना, 
मक आदि अनाज मे सामान्य तेजी गुड्‌, शक्कर खाण्ड के बाजार कु नर्म रहे । 

१६ फर. को मार्गी होने पर बाजारों की चाल बदल सकती है, टोश्यारी से काम करे । चना, 
गेहूं आदि अनाज दालवाना मे तेजी बनेगी । रेशम, तेल, अलसी, एरण्ड, गुड़, विनौला, मुंगफली, 
कपुर, चन्दन-अगर आदि सुगन्धित चीजों में कुछ मन्दा बन सकता है, यदि मन्दा आता हे, तो 
ठहरेगा नही। 

१७ फरवरी को शनि के अस्त होते ही सूती व ऊनी वस्त्र. रुई, शेयर एवं सोने के बाजारों 
मेँ मन्दे क ज्ञटका आने का योग हे, छोटे मोटे अनाज इस समय तेज रहेगे। १९ फ़रवरी को. 
शतभिषा नक्षत्र का सूर्य, कुछ दिनों मे ही सोना, चांदी, सूत, सण. कपड़ा, तिल, तेल एरण्ड, 
सरसो, हीग, जायफल, दाख, छुहारा सोंठ, हल्दी गहू एवं गुड़ में तेजी का रुख बनेगा। 


मन्दे का रुख बने; अनाज तेज, रुई मे घटाबढ़ी होकर तेजी हो। २४ फरवरी को शनिके पू 
, ~ =-= = =-= ~~ ~~~ ^~ ~ र स स 





१९ फरवरी को शुक्र पू. षा, मे आएगा एवं इसीदिन प्लूटो अनुराधा के दूसरे चरण मे आएगा। 


२२ फरवरी को उ. षा, नक्षत्र का शुक्र गुड, खाण्डस्ीनी; वाधि ए मिग 01111५' ०५००१ 














उड्द्‌ आदि दालवाना में तेजी बने। 

२५ फरवरी को शुक्र मकर राशि मे आकर बुध के साथ मेल करेगा, मकर राशि 
का बुध मन्दा करता है ओर इस राशि में शुक्र तेजी करता है, इन पर इस समय मंगल 
की पूरी नजर होने से हमें तेजी ही जं चती है । शेयर बाजार, गुड, खाण्ड, घी, गेह चना, जो, 
ज्वार ग्वारा, मक्का एवं दालों मे तेजी का चांस बन रहा हे। रुई ओर चांदी में पहले घटाबद़ी 
होकर बाद में तेजी रहेगी। 


माच 


३ मार्च को वेंकटेश (प्लूटो) वक्र होगा, इस समय प्लूटो वृश्चिक राशि में गुरु ग्रह 
के साथ है, इन पर शनि की दृष्टि है। इस समय तेल तिलहन में जबरदस्त तेजी का 
उछला आएगा । रेशम, सोना, चांदी, गेह, चना, उड़द, चावल, ज्वार, बाजरा, घी, 
विनौला, सूरजमुखी, तिल, एरण्ड, सरसों, तोड़या एवं सभी प्रकार के खाद्य तेलो मे 
तेजी का काम करके लाभ ले सकते है । ६ मार्च के लगभग बाजारों मे मन्दे कौ प्रतिक्रिया 
से डरे नही, यदि £ मार्च से ९ मार्च के मध्य मंदा बनता हे तो तुरन्त स्टाक करे आगे १० से १४ 
मार्च तक तुरन्त लाभ ले । ध्यान देँ :-६ मार्च को शुक्र श्रवण नक्षत्र में आकर चांदी, सोना, गुड़, 
खाण्ड, शक्कर्‌, मुंग, मोठ, उडद आदि अनाजों मे मन्दा करे। तिल तेल तेज हौ रुई में मन्दे के 
बाद तेजी हो। इस तरह बाजारों मे ऊँचा नीचा ९ मार्च तक चले का योग है। 

९० मार्च को बुध, कुम्भराशि यें आकर १३ मार्च तक सूर्य के साथ एक आगे तकः | 
शनि के साथ रहेगा । इन पर इस समय मंगल की दृष्टि भी है । अतः यह चार दिन बड़ी 
तेजी का योग है। इस तूफानी तेजी में वायदा-हाजर के व्यापारी उत्तम लाभ उटाएंगे। घी, तेल, 
रसकस, गुड, खाण्ड, चीनी, विनौला, सरसों, मूंगफली, तिल, आदि में हमें बड़ी उत्तम तेजी 
मालुम देती है; फिर भी व्यापारियों से अनुरोध हे, कि-बाजार के उल्टा चलने पर व्यापार को 
न बटावे। 

१४ मार्च को सूर्य मीन राशि में आकर शनि-वुध से अलग हो जाएगा ओर मंगल कौ नजर 
से भी ओञ्ञल हो जाएगा। इस समय तिल, तेल, अलस, सरसों, खाण्ड, गुड्‌, शक्कर, रुई, सोना 
में तेजी ओर प्रत्येक जाति के अनाज मे पहले तेजी बाद में मन्दा बनेगा। चांदी में मन्दे का 
टका आ सक्ता हे। ५] मई करो शतभिषा का बुध चांदी, सोने में मन्दा अन्न में कुछ तेजी 
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१७ मार्च को शुक्र धनिष्ठा में आकर चावल, मूंग, मोठ, उडद, ज्वार बाजरा चादी, सोना! 


ध्व. क 
















4 खाण्ड, शक्कर, गेह! तेल तेज हो। 

२२ मार्च का दिन वायदा व्यापारियों के लिए महन्त्वपूर्णं है ¦ इसदिन शुक्र कुम्भ में 
वक्रौ प्लूटो अनुराधा १ में एवं शानि का उदय हो रहा हे । ध्यान दं, कि यहां कुम्भ का 
शुक्र, शनि के साथ मेल करता है ओर इन पर मंगल कौ दृष्टि भी है । इस समय रुई 
चांदी, गुड, खाण्ड, गेह, चना, जौ मृग, ज्वार बाजरा, चीनी, चावल एवं शेयर बाजारों मे अचानक ~ परतिञ्ला भी ईश्वर को साक्षी रखकर करते हे । ताजा मशवरा प्राप्त करने के 
| तेजी ओर मन्दे क अच्छे रिएक्शन आएंगे; सावधानी से काम करे, सस्य से पहिले प्रत्यक्ष लिवे लिफाफे पर अपरा पता लिखकर अवश्य भेजें ताकि तुरन्त जवाब दे सके। 
। मिले, अच्छे लाभ का चांस है! इस समय यदि बाजार मन्दे होने लगे तो मन्दे में रहं, पत्र-व्यवहार हिन्दी मे हौ करे अन्यधा उत्तर न मिलेगा। ताजा मशवरा भी उन 
^| तेजी मे चले तो तेजी में रहे, यही सावधानी बरतें। वैसे शनि के उदित होने पर एवं व्यापारियों को ही भेजेगे, जिनकी कौस जमा है। वायदा व्यापारी हरेक मास 
| कुम्भ का शुक्र मन्दे का वातावरणा बनाता हे ह शनि के साथ शुक्र का मेल, इन की ताजा रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मास १२५ रुपये भेजें, यह 
। पर मंगल की दृष्टि तथा वक्र प्लूटो का अनुराधा में प्रदेश, ये योग मन्दे को जगह तेजी योजना इस अप्रैल ९९९४ से ही प्रारम्भ कर रहे दै । 
ला देगे एेसा विचार है, फिर भी विचारपूर्वक काम करें 1 नोट-जो व्यापारी लाभ होने पर कोई पत्र नहीं देते ओर लाभंश नहीं 

२३ मार्च को नुध पु. भा. मे आएगा शति भी इस समय पु. भा. के दूसरे चरण मे आ रहा भजते, उन्हें आगे चांस नहीं भेजे जाते। वायदा व्यापारी यदि प्रत्यक्ष मिले, 
हे। गहू आदि अनाज, भलसी, तिल, तेल, सरसो, मृग, उड़द मे तेजी कौ प्रतिक्रिया होगी । क्योकि तो उत्तम लाभ उठा सकेगे। 
लुध पर.मंगल को विशेष दुष्ट है ओर वुध-शनि के साथ है । पत्र-व्यवहार के लिए पताः-पं. इन्दु शेखर शर्मा शास्त्री, ज्योतिषाचार्य 

२४ मार्च को मंगल मार्गी हो रहा है। वायदा बाजार मे जो वस्तु मन्दी हो वह तेज होगी, + 
तेज चीजों के बाजार मन्दे होगे, एेसा विचार हे । लगभग ३ दिन वाद्‌ रुड मे विशेष (खास) मन्दी (सुपुत्र पं. मुकुन्द बल्लभ जी ज्योतिषाचार्य) 

। आ सकती है। तेल, चांदी में तेजी रहे। मार्तण्ड भवन, रेलवे स्टेशन-मण्डी 
२८ मार्च को शुक्र शतभिषा मे आएगा, गुड, खाण्ड, चावल, घी, ससो, रुई, सोना चांदी में मु. पो. कुराली 

कुछ तेजी का रुख वने। जि. रोपड़ (पंजाब) - 
। २९ मार्च को बुध मीन मे आ: सूर्य के साथ मेल करेगा, लेकिन उन पर गुरु कौ विशेष ~ 
दृष्टि है। क्योकि वुधे ग्रह अपनी प्रकृति के अनुसार शुभ ग्रहों कौ दृष्टि होने पर या सम्बन्ध 
होने पर मन्दा करता है, अशु ग्रह कौ द्ष्टि या सम्बन्ध से तेजी करता है. अतः यहां हमे बाजारों 
म मन्दे की अच्छी चाल बनती लगती टै, फिर भी बाजार के रुख को ध्यान में रखकर काम 
करे1 रुई, गुड़, खाण्ड, शक्कर में मन्दा हो, विनोला तेज एदे । २९ माच को ही राहु स्वाती २ मेँ 
एवं केतु अश्विनी ४ मे आकर भी सामान्यतया बाजारों मे मन्दा ही करेगा। 

३९ मार्च करो वेत नक्षत्र का सूयं एवं उ. भ. नक्षत्र का बुध अलसी, सरसो, एरण्ड, मूंगफली, 
लहसुन, मोती, लाख, रई, गहु, जौ, चना, चावल में तेज का वातावरण वना सकता दै हमें इस 
| समय बाजार अनिश्चित मालुम देते ट सावधानी से काम करे। (५ (1, © €& ९, 0197 < 0 | 70817, 0611-9%5 
ताजा मशवरा प्राप्त करने या अचूक चांस प्राप्त करने के लिए मिले या पत्र-व्यवहार 21101५६ : 22>834 
| करें न = = 
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इस साल व्यापार के धन कमाने के कुछ सर्वोत्तम चांस आरे है, ये चां स हम 
केवल उन व्यापारियों को ही भेजते टै! जो १२५ रु. भेजकर अपना नाम हमारे 
रजिस्टर में दर्ज करवा चुके है। साथ टौ लाभ होने पर लाभांश का दशमांश भेजने 
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त कर सकेगे। 


सायन संक्रान्ति पुण्य काल 
(९ जन. '९४ से २९ मार्च '९५ तक) 
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“यन्त्र-मन्त्र तन्त्र साधना के लिए महत्त्वपूर्ण काल" 


जप एवं यन्त्र मन्त्र आदि कौ साधना के लिए शास्त्र द्वारा बारह सायन संक्रन्तियों पुण्यकाल तथा सूर्य चन्र के क्रान्तिसाम्य (महापात) के काल को ठोक सूर्य चन्र ग्रहण के समान हौ महत्वपूर्णं माना गया है । संहिता ओर 
ज्योतिष ग्रन्थो ये इस विष्य ये अनेक बचन उपलब्ध है। क्रान्तिसाम्य को तनरादि कौ सिद्धि के लिए ऋषियों ने स्पष्ट रूप से फलप्रद माना है। आचार्य भास्कर ने भौ सिद्धान्तशिरोमणि ये कहा है कि~यदि क्रान्तिसाम्य के समय जपु 


क्रान्तिसाम्य का प्रारभ-समाप्ति काल 
(९ जन. ९९९४ ई. से ३९ मार्च १९९५ ई. तक) 


सन | 
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समाप्त || 

- | 

न । मि. तारौख घंमि. | 
१२/९ ८ नव व. २०/४० || 


सन्‌ १९९५ ई 


| भनुष्ठानादि स्या जाए तो उसको वृद्धि होती है -“पातस्थितिकालान्तर्गतमंगलकृत्यं न शस्यते तस्त्ैः। स्नान-जप-होमदानादिकमत्रोपेति खलु वृद्धिम्‌।" यन््र मन्त्र तन्त्र को साधना यें तिशेष सुचि रने ने बाते पटक ॐ लिए 
ह नीचे १ जतवरो १९९४ ई, से ३१ मार्च १९९५ ट, तक को सायन संक्रान्तियो के पुण्यकाल तथा क्रान्तिसाम्य के प्रारभ ओर समाप्तिकाल (भा.स्टै. टा.) दे रहे है। इन कालो ये यत्र तत्रो के निर्माण से एवं मंत्रजाप से वे अभोष्ट सिद्धि 


सायत रक्रात्तिपुण्यकाल, क्रान्तिसाम्य ओर सूर्य-चद् ग्रहण के अलावा मन्त्रादि साधना के लिए अर्धोदय, महोदय महामहावारुणी पर्व, महावारुणी पर्व, वारुणो पर्व, ओर षडशीतिमुख पुण्यकाल्‌ भी महत्त्वपूर्णं माने गये हं। 
षदलीतिमुख पुण्यकाल प्रतिवर्ष चार बार घरित होता दे, जबकि शेष अर्धोदय योग आदि कभी-कभी आते है। नीचे कोष्ठक मे साधको के लिए सभौ का निर्देश किया गया हे। 
सावधान-यत्र -पत्र-तंतर के प्रयोग को प्रभावशाली रूप मे सायः फलप्रद बनाने के लिए शास्त्रविहिन काल यें साधना कीजिए, अन्यथा आगमशास्त्र पर साधक कौ निराधार अनास्था होने कौ पूर्ण आशंका हे। 


घडशीतिमुख संक्रान्ति पुण्यकाल 
_ (१ जन. '९४ से ३९ मार्च '९५ तक) _ त 
































मध्य तक एवं नवम्बर्‌ के अन्ति सप्ताह से जनवरी के ` 


मध्य तक सूर्य कौ क्रान्ति प्रतिवर्षं २१ से २३.५ अंश तक 
रहतौ है । लेकिन चन्रमा कौ परम क्रान्ति पात (राहु) कौ 
स्थिति के अनुसार प्रतिवपं न्यूनाधिक होतो रहती है। डस 
उं चन्द्रमा कौ परम क्रान्ति २०.७५ अंश से कम चल 
रही है। अतः उपरोक्त दिनों ये (जवकि सूर्यं को क्रान्ति 
२६ भ्रश से अधिक रहती है तव) चन्धक्रान्ति सूर्यक्रान्ति 


नि 
-0.। 11 ॥1 धप अपि 000रप्धदसवक्ापो"सके कं कररभप्छणक्कर्िरयं इन 


उपरोक्त दिनों ये क्रान्तिसाव्य नहीं हो पाया है । यह स्थिति 
वर्षो चाद चरित होती 





राहु के भोगांशो के अनुसार कु 























निरयण संक्रान्ति पुण्यकाल- सायन संक्रान्तियों के 
पुण्यकाल कौ भान्ति निरयण संक्रान्ति के पुण्यकाल मे भी 
यत्र-मंत्रादि को साधना को जा सकतो है । लेकिन सायन संक्रान्तियों 
का पुण्यकाल इसके लिए विशेष पहत्व रखता दै । 

सुक्ष्म क्रान्तिपाम्य- क्रात्तिसाम्य का काल सभी प्रकार के 
विवाहादि पंगलिक कृत्यो के निए सर्वथा मिपिद्ध दै । लेकिन य॑त्र 
साधना के लिए इसे ग्ररगकाल कौ भान्ति पहत्पूर्ण पाना णया द। 
सूयं -चद्दर कौ राशियों के अनुसार तिर्थोिति किया जाते वाला 
क्रान्तिसाम्य का प्रारंभ. सणप्तिकाल नितान्त ग्भूल होता ई। इसे | 
सृक्ष्पतापूर्वक जानते के लिए महापात गणित का प्रयोग किया जाता 





; । यह गणित सिद्धान्तज्योतिप के समी ग्रन्थो मे विस्तार से निर्दिष्ट 
ष यहां दिया पया कऋरान्तिस्राप्य का समाप्तिकाल काल महापात 





ऋ - न 





यत्र-प्त तंत्र गत्‌ वर्पोसेदेतेञारहे 


(= 
। सद्य 


, इस स्तंभ के अन्तरगत कुछ अनुभृर 
अवसर पर जाप अनुष्ठानादि करके 


विधिवत्‌ लिखकर मंत्रो करा विधिपूवंक जाप करके सिद्ध कर तेना चाहिए. तभी इन क्रा चमत्कार आप अविलम्ब देर सकेगे। 


को प्राप्त करता हैः-“सिद्धिर्भृषयते विद्याम्‌।'" 
भुवनेश्वरी कर्णापिशाचिनी मन्त्र 


अधोलिखित मन्त्र को विधिवत्‌ सिद्ध करके मनुष्य त्रिकाल हो सकता हे । भुवनेश्वरी कणपिशाचिनीः 





अत्यधिक चपत्कारी प्रयोग दै; अनेक सन्त-महात्ाओं के पाय दस चिद्धि को अनुभव फिया दै, जो 
सप्मुखस्थ व्यक्ति का भृत, भविष्य एवं वर्तमान पसे वता देते टैः जसे सवर सामने देख व्र रै । वस्तुतः 
यह भुवनेश्वरी भगवती साधक के कान में स्पष्ट रूपसे सव्र कु चता देती दे। मन्त्र को विदः कर्वे 
अनुभव करें । 
मन्त्र -“ॐ ह श्रीं क्लीं भुवनेश्वरी वाग्वादिनी कर्णपिणाचिनी साधकाय सिद्धिदाताये नगः ३ 
चिधि- दस मन्त्र को वहते हुए जल मेँ खड़ा होकर पांच सौ चार जपने क्रे ताद ठस गते हवन 
करर, आदूतियां डाँ । वाद्‌ भें व्रह्म भोजन वरे । तत्पश्चात्‌ तिम्नांकित यन्त्र को शुद्ध ॥ 








-  यन्त्र-मन््र एवं तन्त्रा का चपत्कार 
ट! सन्तो को शुभ मुदम 
कर लेना चाहिए्‌। ध्यान रहे -दीपमाा कौ रात्रि, क्रात्तिसाम्य 











याआमके प्ट पर रोता विछठा कर दस हजार त्रार लिखे {- {` 
तत्र साधक की वाणी मे अवन्ध्य प्रभाव आता दै। उस समय 
जो वचन निकलेगा सत्य हौ होगा! भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान 
का ज्ञान हस्तामलकवत्‌ हो जाता है। साधक का मनोल 
प्रल हो जाता दै, राजा-प्रजा उस्रके वशंवद हो जाते है। 
मन्त्र साधन के बाद्‌ लिख्रा जाने वाला यन्त्र यह रै - 
भविष्य कथन के लिए अदभुत अनुभूत 


सिद्ध सावर (शाबर) मन्त्र 
गोन्जौ देवे योगुनी दूने देवे महन्त्‌, आद्र 


हों ८ 





------ ३ 


मनत्र-“ॐ नगरी वाला त्रलवन्त कौ सिमरूं पवनकुमार 


“थारी विषभरे भसे बरसे ललाट, तीन खुंटकौ मोहनी पिण्डी चमे ललाट, टकौ कालौ रूप किया विकराल 
आधी रैण फिरे मतवाली भजदी आवे, ऋद्धि-सिद्धि सत्र ल्या, दर फं दरम्यान मोद 


पीडे व्रेटी पटराणी 
मं यी-सिंद्र मस्तक चदे, राजा प्रजा सत्र नाथ जी केः चरणों पर षट, नाध जौ का आदेश 

| विधि-इस मन्त्र का जाप शु्ल द्वितीया के चन््रदर्शन के वराद आने वाले मंगलवार से शुरु कर। 
मंगलवार बाते दिन मीटी रोरी (मनी) बना कर खाएं यदि, पूरी न खा स्के, तो चचे टुकदे (अंश) को 
क्रिसी को भी च दे उसे शुद्ध जगह पृथ्वी यें दरा दै! मन्त्रजाप क दिनो मे ब्रह्मचर्यपूर्वक ट, भृमिशयत 
के ओर क्षौर (शव आदि) न करे । ३१९ हजार जप जितने दिनो यें निष्टापूर्वकः कर सक, पूरा करे । ध्यान 
दहे; जितना यन््रजाप पहले दिन करं उतना ही प्रतिदिन निपकं समय पर कर, मन्न जाप न्यूनाधिक 
नरह होना चादि२। मन््रसिद्ध होने पट साधक त्रिकालज्ञ होता है । सभी कर मन कौ वाते स्वतः स्फुरण 

। जार है, सन्यय पूर्वक अनुभव करे। 
























गृर्मख से प्राप्त वरकः दद निष्चय से ग्रहणादि के अव्रसर व क्रिसी महत्वपूर्ण 






कराल, सात्र एव ।नगवृण 


{~ 


विच्छ विणनाणक, गारुड मंत्र 





| “ॐ गपर्णोऽखि गरुन्मान्‌ 









यर्जुपि नाम। चाण ले तनुर्वा देवं 
पत उ ।' 

या मंत्र को संसवृन्त कौ दुष्ट से शुद्ध करने वा प्रया न करे। गारुड्मंत्र का जाप ग्रहण मे करके 
सिद्ध करे। विच्छ विपाक्त व्यक्ति वो नौम कौ डाली या अपामार्ग (पुटकण्डा) से डे, तुरन्त शान्ति 
मिलेगी ' 


विषशान्त्यर्थ प्राचीन शास्त्रोक्त ओषध 
| "दधि सधु नवनीत पिप्पली शरृङ्गवरम्‌। 
मरिचपपि कूटे प्रतिहन्सा सुकेशी ।। 
यदि दंछति रोपो तश्चको वासुकिर्वा। 
यम सदत गतानां नास्ति मृत्यर्नराणाम्‌ । 1" 
अर्थातत्‌-गाय के दूध से प्राप्त ताजा मक्खन, भाव का दही, शद्‌, पिप्पलो, अदरक, कालौ मि 
ओर कृ, प्रतिहंसा, सुक्रेशौ -वे सभी तरार मात्रा पे मिलाकर सर्पं से डंसे दुए व्यक्ति को खिला द 
| चिप उतर जाएगा। यह शास्त्र मे से उद्धृत हे, अनुभूत नहीं। 
सुख प्रसव के लिए जलमत्र 
' आकारा टले पवत टले, राम-लः लारा सुन कौ कर कोका कोकीं रिक्त कुण्डली विया 
दारौ हव असिया, सिद्ध गुरु कालिका चण्डी त्वरे शीघ्र करिया भूमे चे पड़े" 
ताजा णद्ध जल को सातवार मन्त्र पटुकर (जल को चम्मच से हिलाकर) प्रसव पौड़ग्स्त स्त्री को 
पिला दै, प्रण्व तुरन्त स॒खपूर्वक होगा। 


धन-धान्य समृद्धि के लिए अन्नपूर्णा मंत्र 

















^ उद्श्रौ हीं क्ली नमो भगवति मादे धष अन्नपूणे स्वाहा, क्लीं हीं शरी ॐ।"' 
इस मंत्र के प्रभाय चे घर पे धन धान्य स्पृधि वनी रहती हे। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए दो 
ला वार जाप करे। तिल, लाल-धान कौ लां गन, दाख एवं गोघृत से वाद्‌ में हवन कर। 
सर्वसिद्धिप्रद री नुमान्‌ नी का अष्टादशशाक्षः पत्र 
ॐ जपो भगवते आंजनेयाय एद ताय सफ1/"-इस पत्र का एक लाल जाप करने से सिद्धि 
पतो है। मंत्र जाप पूर्ण होने पर खार, दाल. > रस, पलाश (दाक्र) पीपल या खैर कौ लकड़ी से 
हव्रन कर \ 
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= पे रोग शान्ति के लिए 

गांव पे पशुभों कौ त्रीमागी से मुक्ति के लिग्‌ गुरु पुष्य, गवि गुष्य, हस्ता या किरी उत्तम समय 
पे ष््र कै कोरे कसे (पड) के भीत इख मन्त्र को धोजपत्र प लिखकर धृष देकर डाल दें। मन्त्र से 
युवत हां या कोरे को भी धूप देकर लाल कपटे से पशु-शाला पे लटका दे, चौमारी नही रहेगी। 
मन्- "अर्जुनः फाल्गुनो जिष्णुः क्रिरीटी श्वेत वाहनः। 

बीभत्सुः विजयी पार्थः सव्यसाची धनञ्जयः।। 

कपिध्वजो गुडाकेशो गांडिवी कृष्ण सारथिः। 

एतान्यर्जुन नामानि गवां गोष्ठे च सो लिेत्‌। 

निश्चितं पशु रोगादे नशः शीघ्रं प्रजायते।।" 

कुपथगामी पति किवा पत्नी के वशीकरण के लिण म्र 

"ॐकामातुरे काममेखले विद्योधिणि नीललोचने! 

"अमुक" मे वश्यं कुरु कुरु हीं स्वाहा।" 
इस मन्त्र मे जहां "अमुकं लिखा है, वहां कुमार्गगापी व्यक्ति का नाम बोलना चाहिए। 
विधि-इस उल्लिखित मन्त्र से पिटाई या किसी मीठी भक्य वस्तु को सात वार अभिपंत्रित करे, 
किर दुत्रारा उस व्यक्ति का नाम लेकर उस्न व्यक्रिति का ध्यान करे कि वह व्यक्ति आपके-चरणो में गिर 
| रहा है, धामा याचना कर रहा है, एेसा ध्यान करके इस मंत्र से अभिमन्तित करे ओर उस चीज को खाले। 
एेसा ही चालीस दिन करे, व्यक्ति अवश्यमेव वश में हो जाएगा। 

पुत्र या अन्य किसी भी व्यक्ति के वशीकरण के लिए अनुभूत सूर्यमत्र 
आजकल पति-पत्नी, पिता पुत्र, आदि में वैमनस्य देखा गया है, एतदर्थं आप पारस्परिक सम्बन्धों 
। को मधुर बनाने के लिए इस मन्त्र का प्रयोग कर सकते ह 

मन््र-ॐ नमो भगवते श्री सूर्याय वीं सहस्त्रकिरणाय, एँ अतुल बल पराक्रमाय नवग्रह 
दशदिक्पाल-लक्ष्मी-दैवताय, धर्मकर्म सहिताय “अमुक नाम' नाथय नाथय, मोहय मोहय 
आकर्षय-आकर्णय, दासानुदासं कुरु कुरु क्ष्रं वश्यं कुरु कुरु स्वाहा ।" 

इस मन्त्र म जहां अमुक नाम" शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है, वहां जिसे अनुकूल करना हो उस 
व्यक्ति का नाम लेना चाहिए्‌। वश्य व्यक्ति का ध्यान करके प्रतिदिन इत्र मंत्र को एक सौ आठ वार 
पना चाहिए ओर वाद में ध्यान करे कि वह व्यक्ति आपक्रे सामने ज्ुक गया है; ४१ दिन में ही व्यक्ति 
वशंवद हो जाएगा। 

ध्यान दे - वशीकरण मन्त्रं का प्रयोग उचित कार्यं करे लिए ही कर वरे उदेश्य से मन्त्र का अनुचित 
प्रयोग फलीभूत न होगा, पाप के भागी भी होना पड़ेगा। ¶ 
लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनुभूत म्र 
भमत श्री ही श्री कमले कमलालवे प्रसीद परद्र क्रक ४०॥ @&०॥ 
विनियोगादि सहित विधि-ॐ अस्य श्री अष्टविंशत्यक्षर सर्वसिद्धिकरण रमा मन्त्रस्य त्र्या ऋषिं 
गायत्री छन्दः, श्री महालधमीर्देवता, श्रीं वीजम्‌ हीं शक्तिः, लक्षमीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः-ॐ> 


१ 
॥ 















हीं श्री अगुष्टाभ्याम्‌ नमः (हृदयाय नमः)। श्र हीं श्रीं कमलालये श्रीं हीं श्री तर्जनीभ्यां नमः (शिरसे स्वाहा)। 
श्रौ ह श्री प्रसीद श्री ही श्रीं मध्यमाभ्यां नमः (शिखायै वषट्‌) । श्री हीं श्र प्रसीद श्री हीं श्रीं अनामिकाभ्या 
नमः (कवचाय हु)। श्रीं ही श्रीं महालक््ये श्रीं हीं श्रीं करतल पृष्ठाभ्यां नमः (अस्राय फट्‌) 
करन्यास पूर्णं करके वराद यें हदयादि न्यास करे। इस प्रकार मानसर उपचार से श्री महालक्ष्मी को 
पूजा करके मन्त्रजाप करे। मन््रजाप से पूर्व महालध्मो का ध्यान इस प्रकार करे - 
“सिन्दूरारुण कान्तिमजञ्ज वसतिं सोन्दर्यवारांनिधिम्‌ 
कोटीराड्गद-हार-कुण्डल कटिसूत्रादिभिर्भूषिताम्‌। 
हस्ताञ्जै वर्मुपात्रमन्ज युगलादर्शौ वहती परा 
मावीतां परिचारिकाभिरनिशं ध्यायेत्‌ प्रियां शार्धिगणः। ।" 
एेसी महालक्ष्मी का ध्यान करके सवालाख महालक्ष्मी मन्त्र का जाप करे। इस मन्त्र कौ सिद्धि से 
व्यापारादि मे अतुल धनराशि प्राप्त होती हे। 
इच्छाप्राप्तिकर यन्त्र 


इस इच्छा प्राप्तिकर यन्त्र को भगवान्‌ शंकर का स्मरण 

करके विल्ववृक्ष के पत्ते प्र लिखकर श्रावण मेँ ३० दिन 

शिवलिंग पर चटा, मन मे मनोक्रामना पूरी करने कौ प्रार्थना 

भी करे। एेसा करने से भगवान्‌ शंकर प्रसन्न होकर धन सम्पत्ति 
सहित सभी भोगो का अधिकारी चना देते है। 
राज कोप निवारण य॑त्र 


( ङ [ङ्घ] क्लं =| 
इस राजकोप निवारण यन्त्र को गोरोचन, केसर, चन्दन त्र 

एवं अनामिका का रुधिर मिला कर लिखें। वाद में पुष्पादि से 

पूजा करके कन्या को यथाशक्ति मिष्टान आदि दे। फिर ॥ 
योगिनि को कुलथी के भल्ते देकर नमस्कार करके यन्त्र को मुदरी मे दवा ले, राजसभा या कचहरी 
आदि मेँ जावे तो तुरन्त निर्णय हक में हो। यहां यन्त्र मेँ जहां "नाम" शब्द्‌ लिखा है, वहां व्यक्ति का नाम 
लिखें । 














वैराग्योत्पत्तिकर यत्र 

यह॒ यन्त्र साधु-सन्यासियों के लिए टहै। अनेकदा 
साधु-सन्यासियों का मन भौतिक वस्तुओं में .किंवा शिष्यो में या 
भूतपूर्व पारिवारिक जनों मे उलङ्लता देखा गया है, परिणामस्वरूप 
वे अपने आपको उधयप्रष्ट अनुभव करने लगते हे । ेसी स्थिति 
मे यह यन्त्र उन्हे वरदान सिद्ध होता हे-अनुभव करे। 
, इस वैराग्योत्पत्ति यन्त्र को चन्दन से भोजपत्र पर लिखकर 
| 


गपि द्व पूर तरहाने के नीचे) रखें 








केप 
तो धीरे धीरे चित्त में वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। पुत्र-पुत्री से मोह 


~> ~¬ नोगीम्त्प चे दच्छापर्वक विचरण करेगा। 

















` {[ ` - ` व्यापार व्क यन्त्र ध ८ 
व्री पेहनत करने पर भौ व्यापारी व्यापार मे हानि उठते| < || &\ ॥ ध 
हैः एेसी स्थिति में इस यन्त्र को दीपावली कौ रात्रि पे सिद्ध करें| १२३ १२ १ ८ 
ओर चमत्कार अनुभव करे। र] श्र ष 





इस यन्त्र को रविपुष्य योग में केसर कौ स्याही से २१०० 
लार लिखे। वाद्‌ में भूप देकर्‌ नदी में प्रवाहित कर दे। यन्त्र लेखन के समय पौले वस्त्र धारण करे, घौ 
कौ ज्योति का प्रकाश 'करें। यन्त्र लिखते समय “ॐ ए हीं क्लीं सों जगत्प्रसूत्ये नपः' इस मन्त्र का 
जाप सवा लाख करे। तत्पश्चात्‌ धी, खीर एवं कमलगद्रा से दशांश हवन, तर्पणादि करे । अनुष्टान पूर्ण 
होने तक एक समय भोजन करे एवं भूमि पर शयन करे। निश्चय हौ व्यापार में आश्चर्यजनक वृधि 
होगौ। 

पुत्रदाता यन्त्र 
इस यन्त्र को शुभदिन शुधमुहूर्त मे गोरोचन, कपूर, केसर 
एवं कस्तूरी से अनार कौ कलम से भोजपत्र पर लिखें । यन्त्र 
की विधिवत्‌ पूजा किंवा प्राणप्रतिष्ठा करके निस्सन्तान स्त्र 
एवं पुरुष के गले, कमर या वचाई भुजा मे बाधने से सयः 
सन्तान का मुख होता है। 





| चोरभय दूर हो 
नीचे लिखे मन्त्र को रत्रि में तीन वार पट्कर सो जाने पर भी चोर से हानि नर्हा होतीः- 
मन्त्र “तिस्त्रो भार्याःकफल्लस्य दाहिनी मोहिनी सती । 
तासां स्मरणमात्रेण चौरो गच्छति निष्फलः।। 
कफल्लकः कफल्लकः कफल्लकः , नन्दीश्वराय नमः 
नन्दीश्वरायःनपः, नन्दीश्वराय नमः।" 
जिस घर में रात को इस म्र का पाठ होता है, उस घर मे यदि चोर आ भो जाए तो चोर को 
निष्फल ही जाना पड़ता है। 
नोट~पण्डित लोग अपने यजमान के लिए गुग्गल-लोग एवं लोवान को मिलाकर बनाई गई धूप 
को उल्लिखित मंत्र से अभिमन्त्रित करके चोरादि से रधार्थं दे सकते हं। 
गाय या भैस खूव दूध दे 
गाय या भस दूधन दे तो निम्नाकित मन्त्र को २९ बार मीठे पेड़ पर अभिमंत्रित करके गाय, भैस 
को एकं सप्ताह खिला दे, बह दुध देने लगेगी। . 
रः मन्त्र-“3ॐ हीं करालिनी पुरुष सुखं मुखं टः ठः1" 
कु तान्त्रिक प्रयोग 
(१) नागफनी की जड को वच्चे के गते में पहिना दँ तो जिगर व तिल्ली का रोग समाप्त हो 
जाएगा। 


(1. (-86 (1. 18110080 85111 


` ८९0 लप्र ल -ऊरालन स्तस्या ज भुक्त 

यदि किसी व्यक्िि पर जाद्‌ मंत्रे किया हो, डरावने स्वप्न अते हो, या कोई मंत्रपट्ी वस्तु खिला 
दीहो तो निम्नाकित प्रयोग से तुरन्त राहत मिलती है, यह अनुभूत हैः- 

दोर इलायची, काकड़ासिंगी, कालीमिर्च, नीम के पत्ते (सूखे) चराव्रर मात्रा.मेँ तेकर पौस ते। फिर 
गोधूलि वेला (सायंकाल) मे सावार ऊपर उसार कर मिरी के सकोरे मँ आग तेकर पामे हुए वणं को 
आग पर डाल दे, जहां वह व्यक्रिि रहे उस कमरे मेँ अवश्य करे ताकि चह व्यक्ति अच्छी तरह संध 
सकरे। तीन दिन यही प्रक्रिया करने से अवश्यमेव लाभ होगा। 
(३) सर्ववणीकरण तन्त्र 
0) 





“अपापार्गस्य मूलं तु गोरोचनेन पेषयेत्‌ । 
ललाटे तिलक कुर्याद्‌ वशीकुर्याज्जगत्त्रयम्‌ 1 ।" 
अपामार्गं (पुटकण्डा) कौ जड को रगड़ कर गोरोचन पिलाकर मस्तक पर तिलक कएने से निरचय 
हौ सवरको वश में किया जा सकता हे। 


(61) विल्व पत्र को कपिला गाय के दुध मेँ रगड़ कर तिलक करके 
कचहरी आदि मेँ जाने पर पूर्ण सफलता मिलती दै। 


(48 एष्ठ का शेष) 


पृच्छता कर लेनी चाहिए कि बच्चे के जन्मकाल के घं. भि. कहीं समरटाईम के तो नहीं 
है। यदि वे समरटाईम के हे तो बच्चे के उस जन्मकाल में से एक घण्टा घटाकर उसे 
देश/कालक्षत्र का वास्तविक स्टेण्डड टाईम समङ्ना चाहिए. ओर उसीसे उपरोक्त प्रक्रिया 
द्वारा उसके जन्मपत्र कौ गणित करनी चाहिए-यह आवश्यक निर्देश है। 

ध्यान रहे-अलग-अलग देशों मे उन देशों के लोगो को सुविधा के अनुसार समरटाईम 
के प्रारम्भ ओर समाप्ति के दिन लगभग प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाते है, अतः समर टाईम 
कौ अवधि मे, जो ऊपर बतलाई गई हे, कई बार कुछ अन्तर हो जाता है। 

इस प्रकार विदेश में उत्यन जातक का जन्मपत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह 
स्पष्ट कर दी गई है । इसमे कहीं कोई शंका या अस्पष्टता किसी को हो तो वह 
मुञ्चसे उसका समाधान उपरोक्तपते पर पत्र देकर मांग सकता है। 

यह लेख भी हमारे अप्रकाशित ग्रथ “गणक मार्तण्ड" से संक्षिप्त करके उद्धृत 
किया गया है। इस ग्रन्थ में विश्व के सभी (सैकड़ों) छोटे-मोटे राष्ट, द्वीप, उपद्रीपो के 
स्ैण्डईड मेरिडियन्स ओर विश्व के सभी अक्षाशों कौ सूक्ष्म लग्नसारणियां तथा 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सभी नगरों के अक्षांश, रेखांश आदि विस्तार से दिए गए है। 


0/5>61101 “81010. 1911260 0 6680011 





> 
>, 












ए, सं २०३८ क पचग मे पदि भी दे चुके दै. लेकिन वदत से ज्योतिय 
नि 


छै इम चं अने अेश्चित अन्य जातव्य सामग्री के साधं ओर अधिकं 





५ हारा सग्ल ठं सुबोध बनाकर याँ देर हं। यद लेख भी हमारे अप्रकाशित 

त्च -गणकमात्तण्ड' ॐ सक्षत करके उद्धृतं क्छिया गवा द प्रियव्रत शर्मा) 

॥6 भ्राज क ठम वैज्ञानिकः यण मे जहाँ वायुयान. जसे द्रुतगति वाहनों. रेडियो, टी वो०, #/76ा1८७5 
| दि के प्रयोग नं एषुः ॐ नगे ग्रासो कौ दृग करौ लगभग सप्त द्वी कर डाला दे. वहां स्थानीय 
काल (या र्श्ा्नीय एध्यमे कात ([..}41.].) का 
प्रत्येक सथान (नगरं ग्रा) ॐ लिए लगभग भिन भिन होता दै, अत एवं आज के वैज्ञानिक नशषत्रविदों ने एक 
मे काल का सिद्धान्त अपनाया दै जो एक राष्ट केः नगरे, ग्रामो मे एकरूप ये प्रयुक्त होता है। इसौ काल 

को स्यैण्डरं रदम्‌ ऋ नाम दिय) गया है। अव विर्व के मभी र्टरौमेस्टै, टा. (स्टैण्डऽ ठर्डम) काही 
सर्वत प्रयोग हेता ह । प्रत्येक याध अपने क्षेत्र (८५1८६) क किसी लगभग मध्यस्थान (केन्द्र स्थल) के स्थानीय 
कात (स्थापीय मध्यत काल) को, जिने उस दए कां ग्देण्डडं रार्ेम कहा जाता टै, अपने समस्त प्रान्तो, नगरों 
ग्रामो ये म्भौ जगद एकरूप भें प्रयोग मे आता दहै, ओर उमौ काल को उस देश कौ सभी घड्यां बतलातौ 
है। जेने~भाग्न का केन्र स्थल. जहौ का स्था म, का (स्थानीय मध्यम काल) परे भारतमेभास्यै.टा के 
रूप यें प्रयुतं होता दै, ८२०। ३०" (पर्व) रेखांरा वाला स्थल हे। जिस स्थल का स्था. म. का, स्दै्डरड ण्ड टाईम 
के रूप भे इस्तेपाल कितया जाता है, उस स्थल के रेखांश (0111101८) को उस देश कौ स्टण्डई मेरिडियन 
(७1६0५70 11ला1त1411) का रेखारा कहा जाता दै। इस प्रकार भारत की स्टेण्डई पेरिडियन का रेखांरा 
८२०। ३०" (प्‌) टं। 

 व्योकि सभी जनव्यवहयर स्दै, रा.  अनुगगर 


प्सकग) तधा अजन्म उरा 








उत्पतन करता दै। क्योकि यह काल 





प्रयोग श्रनेकं समस्याएं 















( हे, रेल गाड्यां, वायुयान, री. वौ; रेडियो, आफिस, 
कालेञ, स्कूल आदि से सम्बद्ध शत प्रतिशत इसी (स्ट. टा.) को ही सरकार एवं जनसाधारण 
प्रौग ने लाता हे, अतः यह भी आवश्यक है कि सूर्योदय, सूर्यास्त को बतलाने वाला काल भी, भले ही वह 
किसी स्थान (नगर ग्रान) विशेष से हौ सम्बन्ध रखता दै; इसी स्ट. टा, मे ही प्रयुक्त किया जाए. अन्यथा इसके 
लिए स्था, म. का. को प्रयुक्त करने पर इसके (सूचोदया>्च के) काल का स्ट, टा. से (जिसे हमारी सभी 
घड्यां बतलातो है), समन्वय ((-0-0101171110) नहीं हो पाएगा। उदाहरणार्थं यदि हम प्रत्येक नगर ग्राम 
क सूर्योदय, सूर्यास्त उस नगर ग्राम के स्थानीय काल में ही इस्तेमाल करते लग जाएं तो हम टै, टा. बतलाने 
त्ाली अपनी चड़) से उस काल क समडा नहीं सकेगे। अत एव सूर्योदय, सूर्यास्त जैसी स्थानीय चरनाओं को 
भीहमस्ट. टा. येही प्रकट करते टै, ताकि हम इन स्थार्तीय आकाशीय घटनाओं के काल को भी अपनी इन 
(स्ट, टा. बतलाने वाली) घडियों से जान सके। 

विश्व के किसी भी नगर का सूर्योदय, सूर्यास्त काल स्ट. टा. में जानने के लिए ससे पहिले हमें 
तिम्नलिणछित सीन पदारथ ज्ञात होने चादिए :- 

(९) अभीष्ट नगर के अश्रांश, रेरा । 


(२) अभीष्ट नणर, जिस देश पे स्थित रै, उस देण च्छी स्टैण्डड परिडियन क रेखखांण। 








विश्व के नगरों का सूर्योदयास्त काल 
लेखक :-प्रो° प्रियव्रत शर्मा \/.^. सिद्धान्त ज्योतिषाचार्य, ५९८६, पंचकूला = 


५ 


<£, 








डन तनो ष्दार्थो को ज्ञात करने ऊः प््छार यह हे- 


वाण किसी प्रापाणिर परलंस यं 


न्ने अभीष्ट नगर क अभ्नाण, गः 





(९) नगर के अक्षांण र्ता : - 
ज्ञात करने होगे। उसके ल्नण अेक्सिफतोट. या यैकपिलन के एटलसं 
एटलसों के अन्त नं क असिद्ध प्रसिद्ध नगरों के अश्ना रेखाओं कौ सूची दी रहती है। 

(२) देश की स्टैण्डड पेरिडियन के रेखांश :-यहां हमते “स्टैण्डडं मेरिडियन सारणी" दी द। इस्यें 
विरव ॐ खास खास कु देण ऊ स्यैणडई येर्िडियनों क रेखांश दिष्‌ हं। इससे अपने अभोष्ट देश कौ 
रेखांण जात करतें । जैने जाफन कौ र्टण्डड मेरिडियन के रेखां, जसाकि सारणी मे लिखा 
अरा ०० कला, [ ~ १३५०/००' (पृ | दै । अर्थात्‌ जापान ये सर्वत्र प्रयोग पे लाया जाने वाला जापानी 









रयोग किया जा सकता दै। टन 


त्िए्व 








ह. । १३ 
स्ट रा. इसी रेखांश वाले स्थान का स्था. म. का, हं। 
अेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि बड़े-बड़े देशों को सुिधा्थ चार चार, पांच पांच आदि कालकं 

(117५ 20115) मे.बांटा गया दै । इन कालत्रत्र मेँ अलग -मलग स्टै. टा प्रयोग में आते द । जमे-अमेरिका 
८ कालघरेत्रो यें व्या है। इन कालेन मे इस्तेमाल होने बाले कालो (स्ट. टाईपो) के नामये हैः 

(९) {2.1}. (चला) {111} 

(र) ¢. 17. (लाव (171८) 

(३) }4.1. (40 1171९) 

(४) {2 (1261076 (171८) 

यहां दौ गई “स्ैण्डडं मेरिडियन सारणी" मे इन बड़ देशो के कालको कौ स्टेडई मेर्डियनों के रेखांश 

अलग अलग दिए गए है। किस कालकरेत्र मे कौन-कौन से प्रदेश नगर पडते रै, यह जानना भौ जरूरी है। 
जये अमेरिका के कैलिफोर्निया, नेवाडा अदि राज्य." कालक्नेत्र ये ओर्‌ वाशिंगटन, फ्लोरिडा आदि 1.1. 
कालमेतर ये पडते है। सभी बड़ देशों (अमेरिका, कनाडा, आ्टेलिया आदि) के भिन्त-भिन कालके मे पड़ने 
वाले प्रदेशो का विस्तृत विवरण हमने अपने 'गणकमार्चण्ड' ये दिया दै । उन बड़ देशों पँ उत्प बच्चे कौ 
ज्पत्री आदि वनाने हेतु वहां का सूर्योदयास्त जानने के लिए यह ज्ञात करना जरूरी है, कि-वह नगर स 
बड़े देश के किस "कालदेत्' मे पड़ता है। उसका कालकतर जानकर उस कालक्नेत्र कौ स्टण्डई मेरिडिवन के 
रेखांश ““स्टैण्डड मेरिडियन सारणी" से ज्ञात कर लेने चादिए। जैसे कोई बच्चा न्यूयार्क (अमेरिका) में उत्प 
हुआ है। न्यूयार्क [2.7 (ईस्टन टाम) वाले काल शरत ये पड़ता है, अतः इस बच्चे कौ जन्मपत्री बनाने के 
लिए “स्यैण्डड मेरिडियन सारणी" से इस नगर के कालभरत्र ([:.1.) कौ स्टण्डड मेरिडियन के रेखांश-७५० 
०९८ तेने होगे। न्यूयार्क का सूर्योदयास्त जानने के लिए इसी को प्रयोग मे लाया जाएगा। इस “्टेण्डड मेरिडियन 
सारणी'" के अन्तिम कालम ये यह भी बतलाया गया है कि इस देश या देश के कालक्ेत्र का टाईम भा 
टा. खे कितना आगे (+) वा पाटे (-) रहता हे। त्रो क किसी भी नगर में उत्पन्न वच्चे का 





टन काल 


©6-0. (ब रि धिवाा०।8) जीवा ८०दज्करगििणः तेक्रीण्शथ्रशि श्त्या व्यविक्तं यह भौ आपको वतलाएगा (अथवा आप स्वयं भी 





है) कि बच्चे के जन्य का यह विदेशी काल भा. स्ट, टा. से कितना आगे या पी 
स्यैग्डरड रियत सारणी" ऊ अन्तित कालम में दिए गट उस्‌ विदेग्णी 


उससे यह पृष्ट सकते 


रहता है ¦ यह जात हो जाते पर आय “स्ट 












ह. 7 कर्‌ सकते ह। याद आपका 

















जात दते मे दे 5 च्म जन जानाः क्र सनलसिन्क गहर 1.1" (1४ क्रं सनू्रंसिस्कोः गहर (> 
क्योकि यद दी गं "ग्दैणडडं देग्डियन सारणी" में श्नखा हे कि अयेरिकि देश के {.{." 
ही भागतीय स्टैण्डडं टाईम से १३ चं ३० पि. पीछे दै । 'स्टण्डई मेरिडियन सारणी! यें दिए गए स्टै. मेरिडिवनों 

के रेखांशों के साथ लगाया धन (“) चिद पूर्व दिशा ओर ऋण (-) चिद्व पश्चिम दिशा को बतलाता 
हे। 













स्टेण्डड येरिदियन के रेखांश ज्ञात हो जाने 
जानना आसान है। अभीष्ट नगर के रेखांश ओर 
का अन्तर करने पर ज भरा कलाएं मिते उन्हें 
को४्ये गुणा करने पर मिनट अर कलाओं को 


(३) नगर का स्टैण्डड अन्तर-भभोष्ट देएकात रत्र 
नेत्र करे किमी भी तगर का रटेण्टद्‌ 
व्पालकषेत्र कौ स्टैण्डडं परिड्विन > ररर 
८ से गुणा चरे। गुण्तएत मिनट ओर सेकण्ड दोगे। (अरो 
४ से गुणा करने पर यैकण्ड सिलेगे।) 
जैसे-टोकियो (जापान) का स्दैण्डडं अन्तर ज्ञात करना हे। रोकियो के रेखां श १३९ अंश ३२ कला (पूर्व) 

ते ओर स्टैण्डड मेरिंडियन सारिणी मे जापान की स्टेण्डडं पेरिडियन के रेखांश + १३५०। ०० | = १३५० । 
००"(पू्व)] हे । इन दोनों रेखांशों का अन्तर ४ अंश ३९ कला है। इसे ४ से गुणा करने पर १८ मि. ८ से. मिले। 
ग्रह टोकियो का स्ट, अन्तर दै। यदि नगर स्टैण्डई येरिडियन से पूर्व मे है तो उसका र्टैण्डड अन्तर धन (1) 
चिह्न बाला, अन्यधा ऋण (-) चह वाला होगा। नगर र्टैण्ड्ड मेरिंडियन से पूर्व में है या पश्चिम मे-उसका 
निर्णय मानचित्र (नक्शा) देखकर किया जा सकता टै । वैसे डसे जानने का दूसरा प्रकार यहं भौ है-यदि नगर 
के रेखांश र्वं दिशा वाले दै ओर वे रेखांश स्दैण्डड मेरिडियन के रेखांश से अधिक हों तो वह नगर स्ैण्डड 
मेरिडियत से पूर्व मे होगा, अन्यथा पश्चिम पे। पश्चिम रेखांश वाले नगरों के लिए इससे उल्टा समञ्चना चाहिए। 
(यह नियम लगभग शत प्रतिशत स्थलों के लिए ठीक यैठता हे ।) इस नियम से स्पष्ट है, कि- टोकियो अपने 
देश (जापान) कौ स्टैण्डई मेररिडयने से पूर्व मे है, क्योकि इसके रेखांश पूर्व है ओर ये जापान कौ स्दैण्डडं 
पेरिडियन से अधिक है। अत एव इसका स्दैण्डडं अन्तर धन (+) चिह वाला होगा। 
^  स्टैण्डड अन्तर जानने का एक ओर उदाहरण उस नगर का ले लेते दै, जो अनेक कालक्षेत्रो मे बरी 
अमेरिका का है। हम यहां लसर्णेजलस का स्ट, अं. निकालेगे। यह शहर अपयेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में 
स्थित है। इम स्टेट में 2" (1८1८ ¶77८) प्रयोग में आता है । स्दै मेरिडियन सारणी यें (2.1. 
कालघेत्र की स्र पैरिडियन के रेरांश -१२० अशं ° कला [१२०० (०० (प.)] है। लास्णेजलस के रेखांश 
११८ अंश १७ कला (प) टै। इन दोनों का अन्तर १ अंश ४३ कला हं। इसे ४ से गुणा करने पर ६ मि. ५२ 
से, पिले। यह  लसणेजलस का स्ट, अन्तर है। क्योकि लोसर्णेजलस अपने कालकषत्र की स्दै, मेरिडियन से पूर्व 
| में स्थित दै, अतः इसके स्टै. अन्तर का चिह्न धन (,) होगा। 
सूर्योदयास्त काल जानना : 
उपरोक्त तीन पदार्थ (अश्ना, स्थैः मेरिडियन, व्यै, अन्तर) जात हो जाने पर अभीष्ट नगर का सूर्योदय एवं 
|| सू्स्ति काल उस देश या कालत के र्ट, टाम यें नि लिखे प्रकार से सरलतापूर्वक जाना जा सकता है। 
| यहां दो पष्ठ पर विश्व के लगभग सभी अक्षांश के सूर्योदय ओर सूर्यस्तु का स्थानीय मध्यम काल (स्था, मः 
| का.) बतलाने वाला सारणी दी गई हं। इसे वुः दूर्योद्यास्त काले १०. १० अक्षांश के अन्तर पर ओर कुछ 
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, ६.६ दिनों के अन्तर पर दी दई है । इस 
अना ओर अमीष्ट तारख का सूर्योदय, सू्यस्ति मौखिक राशि द्वारा ज्ञात 
तारीख इस सौरणी के वारई 

ओर वाले कालम वाली 





से जापर अपन 












र नगर उत्तर अश्नांश वाला है तो अपनी अभीष्ट ता 
ओर वाले पहले कालम यें देषठे। यदि वह दक्षिण अक्षांश बाला नगर है तव इसके दाह 
तारीखों का प्रयोग किया यह ध्यान ग्खे। 

इस सारणी से प्राप्त होने वाला सूर्योदय, सूर्यास्त का. स्था म. का. में होगा, जो .जन॑व्यवहार में तहं 
आता। अतः उनमें स्ट, अन्तर का संस्कार {जोड्‌, राव) करके उने स्टै, राईम मे बदलना जरूरी। है, क्योकि 
जनव्यवहार मेँ सभी जगह स्ट, टाम से ही काम होता दै। यदि अभीष्ट नगर का स्टण्डड अन्तर धन (*) चह 
वाला दै तो उसे सूर्योदय सूर्यास्त > स्था. म. का. में से घटाने पर, अन्यधा जोड्ने पर सूर्योदय सूर्यास्त काल 
उस देश / कालघनेत्र के म्द. टाईम में बदल जाएगे। 

सूर्योदय, सूर्यास्त क इस स्ट, टाईम पे एक ओर छोटा भा संस्कार करना दोगा। यहां एक केनदरोदय 
संस्कार सारणी" दी गई है। उस सारणी से अपनी अभीष्ट तारीख, मास ओर नगर के अक्षांशों द्वारा मिनट प्राप्त 

करे। इन्दे सूर्योदय काल यें जोड़ ओर सूरयस्ति काल में से घराएं। इस प्रकार प्राप्त होने वाला सूर्योदय -सू्यस्त 

काल ज्योतिष शास्त्रीय (जन्मपत्र आदि की) गणित ये इस्तेमाल के योग्य हौ जाएगा। 

यदि आपका अभीष्ट नगर दक्षिण अक्षांश वाला हे, तब उसके सूर्योदय, सूर्यास्त काल मे, जो उपरोक्त 
विधि से बनाया गया है, दक्निण अश्रांशा संस्कार के मिनट चिहानुसार जोड़ना, घटाना जरूरी ह । यह संस्कार 
सूरयोदयास्त सारणी के दई ओर अन्तिम कालम मे दिया गया है। 


स्पष्टता के लिए कुछ उदाहरण लीलिए- 

(१) काबुल (अफगानिस्तान) मे १० अप्रैल को सूर्योदय सूर्यस्ति काल (अफगान स्ट° टाईम) में जानना 
ह । कानुल के अक्षांश ३४ अंश ३१ कला (उत्तर) ओर रेखांश ६९ अंश १२ कला (पूर्व) है। काबुल का स्टै. 
अन्तर + ६ मिनट ४८ से. दै (काबुल का यह स्ट, अं, काबुल के रेखांश ओर अफगानिस्तान कौ स्टै. मेरिडियन 
कै रेखांशों के अन्तर से पूर्वोक्त विधि द्वारा वनाया गया दै)। “सूर्योदयास्त सारणी' से १० अप्रेल को ३४ अंश 
३९ कला का सूर्योदय ५ घं, ३६ मि. ओर सू्यस्ति १८ घं, २८ मि. मिला। यह “स्था. मध्यम काल" है। इसमे से 
कावुल का स्यै, अन्तर ७ मि. धन (+) होने से चह के विपरीत घटाया तो ५ घं, २९ मि. ओर १८ घरं, २९ ति, 
करमशः सूर्योदय एवं सूर्यास्त काल हुए। 'केत्रोदय संस्कार सारणी" से काबुल के अश्वांश ३५ अंश ओर ९० 
अप्रैल द्वा प्राप्त ४ भि, सूर्योदय मेँ जोड़ने ओर सूर्यास्त में से घटाने पर्‌, कावुल मे १० अपरल को ५ घ. २३. 








जाएगा, 























मेहं। 

(२) नैरोवी कन्या, पूर्वी अप्ौका) मे ६ मह को सूर्योदय .-सूर्यस्तकाल (कन्या स्ट, टाईम मे) बतलाहय। 
नैरोबी के अश्नांश १०। २०' (द.) ओर रेखांश ३६०। ४९ (पू) है। इसका स्ट अ. -३२ मि. ४्ण्येदहै। 
मूर्योदयास्त सारणी से १ अंश २० कला अक्षांश ओर ६ मई से सूर्योदय ओर सूर्यास्त क्रमशः ५ घ. ४१९ मि, अग 
१७ घं ४६ पि, मिले। (ध्यान दे, क्योकि-नैरोबी के अक्षांश दक्षिण दिशा के हँ अतः ६ मई को सारणी के दाई |. 
ओर के तारीख वाले कालम यें देखा गया है।) इन दोनों उदयास्त कालों मे ६ मई का दक्षिण अश्रांश संस्कार 
। १४ पि. चिद्वानुसार जोड़ा तौ उद्य ओर अस्तकाल क्रमशः ५ घं ५५ मि, ओर १८ घर, ०० पि. हु४इनमे 
नैरोबी का स्दैण्डर्ड अन्तर ३३ मिनर चिह्र के विपरीत जोड़ने पर ६ घं. २८ पि ओर १८ घं ३३ पि कऋनणः 
उदय एवं अस्तकाल हुए । अयं नेर >। के अक्षांश १ अंश ओर ६ मई द्वारा कन्द्रोदय संस्कार माग्णी' म प्रपत 












ह) मि उदयकाल पे जने ओर अस्तकाल पे से घटाने पर ६ घं 






एलं सूयारंन्‌ काल {कया म्टेणटर् टाईम) म निकल आप्‌। 
(२) त्यया ({1.9./\.) यं ६ माच को सूर्योदयात्‌ कत 
ज्ञान करना दै। याक के अश्रा ४०९॥ ४३' (उ) श्रौर रेखंण 











171) वाले कालधत्र पे पदता है। [2]: के कालक्षव्र को स्ट. 
यर्पिदयन कैः रेखा ७५०1 ००" हे । न्यया ओर [:. | कौ 
स्टण्डं मरिदियन ३. रे्वांणो का अन्तर १ अंश ० काला है। इसे 
मे गुणा करते पर ८ मि. स्य॒याकं का स्टैडं अन्तर हुभा। 
न्यूयाकं णहर 1.1. क स्टैण्डर् येरिड़यन के रेखारा से पूर्व 
यें स्थित दै। इसनि इसका स्य, न्तर धन () चिह गला होगा। 

अव सूर्योदयास्त सारणी मे असांरा ४० अंश ४२ कला ओर 
तारीख १ मार्च दारा सूर्योदय एवं सूर्यास्तकाल क्रमशः ६ घं. ३६ 
मि, ओर १७ घं, ५७ मि, प्राप्त किए। इनमें नयुयार्कं का स्देण्ड्ड 
अन्तर ४ मिनट चिह्र के विपरीत घटाने पर सूर्योदय ओर 
सूर्यास्तकाल क्रमणः ६ रं, ३२ मि. तथा १७ घं, ४६ मि. हुए। 
न्यूयार्क के अक्षांण ४१ ओर १ मार्च द्वारा केन्द्रोदय संस्कार 
सारणी' से प्राप्तं ४ मिनट उपरोक्त नियमानुसार सूर्योदयकाल यें 
जोड़ने ओर सू्यस्ति काल भ घटाने पर ज्योतिषगणितोपयोगी 
सूर्योदय एवं सूर्यस्ति क्रमशः ६ घं ३६ मि, तथा १७ घं ४२ मि, 
हए। ये काल ४.1. ([8ऽ[ला धातवाप्‌ 117८) में 
३ 

इस उपरोक्त पद्धति से प्राप्त स्वदेशीय या स्वकालक्ेत्रीय 
स्टैण्डड टाईम वाले सूर्योदय काल द्वारा हौ इष्टकाल बनाकर 
लग्नादि स्पष्ट करने चाहिए। 

यदि सूर्योदयास्त सारणी में अनुपात ठीक से किया जाए 
ओर स्टै. अं. तथा “केनदरोदय संस्कार सोरणौ'" से प्राप्त संस्कार 
के सेकण्डों को भी उपेक्षा न की जाए तो इस पूर्वोक्त प्रक्रिया से 
उपलव्छ सूर्योदास्त काल में १ मिनट से अधिक कौ स्थूलता 
नही हो सकतो। 


































३६१ ओर १८ वं २५ मि. नेगेवौ पे ६ पई को क्रमणः मू्योदय | 


७४०॥ ५०' (य) द। न्यूयार्क भयेग्कि के [:..]. (12911 | 
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(3 ५ स्टण्डडुं | भा.स्टरः 
| देण ‹ काल षत मेरिडियन „से देश / काल क्षेत्र 
} & अन्तर 
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ल काल क्षित्रः- ००/०० 































































































(1) (2.1. (इस्यनं राईम) + १५/०० ( = ४/३० 

(11) ¢.1. सेण्ट्ल राईम) -९०/०० ,६३५/०० + ३/३० 

` (1) 1.1. (मारण्टेन राम) -१०५/०० + ३०/०० - ३३० 

| 5) ?1 भसिक््क्यईम) | 2.1. तसिफिक टाईम) -१२०/०० तंजानिया + ४५/०० - २८३० 

आस्टेलिया के काल कित्र :~ ज्य कक: | + १०५/०० + १/३० 

(1) विक्टोरिया आदि प्रदेश नाईजीरिया + १५/०० ~ ४/२० 

(11) द. अष्टेलिया भादि नेपाल + ८२/३० ००/०० 
01 चयं मषल ए व 
तण्ड | | 

ल्व [क = 1 7 2 
[ (सजि (ललं 1 | 
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0 सजि (म 
















[तलक + ८२/३० ००/०० 
व्क. 1 + ११२/३० 













इरन 
कनाडा वे कालक्षत्रः- 

(1) ^... (एटलाण्टिक राईम) 
(11) [3.1. (ईस्टनं टाईम) 
(111) (2.1. (सण्टल राईम) 
(1५) 1.7. (मारण्टेन टाम) 
(4) [> (1. (पेसिफिक राईम) 


+ ६०/०० 


कालल 




















(ना अ 
िरन्ड < - लैण्ड 
(क क - 1 कांग 








+ ११२/३० 























* यर कालम देशो.कालक्त्रो केस्टै.टा.कापा.स्टैटा 
टा. से उतना अगे, अन्यधा पोरे रहता है । 
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“गणकमात्तंण्ड" से उद्धूत- 


मुहे प्रतिवर्ष एेखे असंख्य ज्योतिषियो ओर ज्योदिष प्रेमियों के पत्र आते है, जो भारत 
पे उत्पनन जातकों (बच्चो) का जन्मपत्र तो बना लेते दै, लेकिन तिदेश (भारत से अन्य देश) 
पे उत्पन्न जातक का जन्मपत्र बनाने की प्रक्रिया उन ज्ञात नहीं है । उनके आग्रह के कारण 
ही विदेश में उत्पन्न जातक का जन्मपत्र बनाने का सरलतम प्रकार अनेक उदाहरणों सहित 
यहां दिया जा रहा हे। यदि आप भारत ये उत्पन्न जातकं का जन्सपत्र बनाना जानते हे तो 
विदेश में उत्पन जातक का जन्यपत्र बनाने का यह प्रकार, जिमे हम नीचे लिख रहे है 
समञ्ने में आपको किसी प्रकार कौ कटिनाई नहीं होगी। 
विदेश मे उत्पन्न जातक की जन्मपत्री बनारे कौ तरिधि जानने के लिए सर्वप्रथम 
निम्नलिखित ये चार पदार्थ आप को ज्ञात होने चाहिए :- 
(९) अभीष्ट नगर के अक्षांश, रेखांश। 
(२) अभीष्ट देश/कालकषेत्र कौ स्टैण्डड पेरिडियन के रेखांश। 
(३) अभीष्ट देश/कालकषत्र के स्टैटा.काभा. स्ट. टा. से.अन्तर। 
(४) अभीष्ट नगर का स्टैण्डं अन्तर। 
इन पदार्थौ को कैसे ज्ञात करे-यह हमने इसी पंचांग में पृष्ठ 38 पर “विश्व के नगरों 
का सूर्योदयास्त काल" शीर्षक लेख मे विस्तार से लिखा है, वरँ पटं । वह लेख इस लेख 
का ही एक अत्यन भावश्यक भाग है, अतः इस लेख को समञ्चने के लिए वह लेख पद्ना 
नितान्त आवश्यक हे। यह समञ्मकर कि आपने वह लेख पट्‌ लिया दै, हम समञ्च लेते हैँ 
कि ऊपर लिखे चार पदार्थ आप ज्ञात कर सकते है । अभीष्ट देश, नगर के ये चारो पदार्थ 
ज्ञात कर लेने के नाद विदेशी नगर में उत्पनन जातक का जन्मपत्न बनाने क प्रक्रिया समञ्जना 
नितान्त सरल है। क्योकि हम भारतीय पंचागों को ही प्रयोग मे लाते.है, अतः किसी भी 
भारतीय पंचाग से विदेश में उत्पन जातक का जन्यपत्र बनाने का प्रकार हम यहाँ बतलाएगे। 
भारतीय पंचाग से विदेशी जन्मपत्र नाने के लिए हमे भारतीय पंचाग में दिए गए तिथि 
| आदि के काल को अभीष्ट देश/कालकषेत्र के टाईम में परिवर्तित करना होगा। इसे हौ “पंचाग 
॥ || परिवर्तन'' कहते है। पंचाग परिवर्तन कौ दो पद्धति दै: 
| @‰) स्ट, र. द्वार पंचांगपरिवर्तन। 
(२) घरी-पलात्पक काल द्वारा यंचांगपरिवर्तन। 
























विदे मे उत्पन्न जातकछ का जन्पपत्र लनापएं 


र लेखक :--ष्रो. प्रियन्रत शर्मा, कोठी नं. ५९, (अधिलित्‌), सैक्टर ६, ‰.0. पंचक 
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(हरियाणा) 


इन दोनों वद्धतियों मे से पहली पद्धति नितान्त सरल है। दूसरी पद्धति से पंचांग- 
यरिवर्तन कौ प्रक्रिया अपेक्षाकत बहत लस्बी ओर उलञ्चाने बाली है। जबकि दोनों पद्धतियों 
से परिणाम एक से ही भिलते दै, तवर सरलतम प्रक्रिया वाली प्रथम पद्धति को अपनाना ही 

बद्धिमत्ता दै। अतः हम इसी सद्धति से पंचांगपरिवर्तन की प्रक्रिया यहाँ पाठकों को 
वतलाएगे। 

पंचांगपरिवर्तन का प्रकार :- स्थानीय (अभीष्ट देश/कालकषेत्र का) स्ट. टा. भारतीय 
स्टैः या. से कितना आगे (+.) या पौक्ते (-) है- यह पृष्ठ 40 पर दी गई “स्टैण्डड मेरिडियन 
सारिणी!" से ज्ञात करे। स्थानीय (अभीष्ट देश/कालकषत्रीय) स्टै, टा. ओर भो. स्ट, टा. के 
अन्तर को हम यहोँ संक्षेप पे "अभीष्ट स्ट, टा. अन्तर'" कहेगे। यदि “अभीष्ट स्ट, रा, अन्तर 
धन (+) है, (अर्थात्‌ अभीष्ट देश/कालकषेत्र का स्दै टा. भा. स्टै. टा. से आगे है) तब भारतीय 
पंचाग मे दिए गए तिधि, नक्षत्र, योग, करण, भद्रा, ग्रहो के राशि, नक्षत्र, नक्षत्र-चरण प्रवेश 
तथा वक्र, मार्ग के भा. स्टै. य. मे “अभीष्ट स्टै, टा. अन्तर'' के घण्टा, मिन जोड़ने, अन्यथा 
घटाने पर तिथि, नक्षत्र आदि का यह काल अभीष्ट देश/कालकषेत्र सम्बन्धी स्टै. टा. मे बदल 
जाएगा। भारतीय पंचांग में ग्रह-स्पष्ट जिस भा. स्ट. टा. के दिए रहते है, उस काल में भी 
अभीष्ट स्य, या. अन्तर के यह घण्टा, मिनट चिन्हानुसार जोड्ने या घटाने पर वह काल भी 
अभीष्ट देश/काल क्षेत्रीय स्टै. टा. मे बदल जाएगा। 

“अभीष्ट स्टै, य. अन्तर" को भा. स्टै. टा. मे जोड़ते या घराते समय भारतीय स्ट, या 
के साथ भारतीय तारीख भी लिखना कई बार आवश्यक हो जाता है, क्योकि जन हम 
“अभीष्ट स्टै रा. अन्तर" को भारतीय स्र. रा. मे जोडते या घाते है, तब कई बार तारीख 
भी बदल जाती है। उदाहरणं को दखने से यह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण देने 
से पहिले ययँ एक यह बात बतलाना जरूरी है, कि इस पंचागपरिवर्तन प्रक्रिया में सर्वत्र 
पाश्चात्य प्रणाली के अनुसार ही तारीख को प्रवृत्ति अर्धरात्रि से (रत्र के ०० घं. ०० भि, 
पर) मानी जाए, ओर तारीख कौ प्रवृत्ति (प्रारंभ) से दोपहर के बारह बजे तक के घण्टो को 
क्रमशः ० से १२ तक तथा दोपहर के १२ वजे से अर्धरात्रि तक (अर्ध रात्रि के बारह बजे 
तक) के घण्टों को क्रमशः १२ से २४ लिखा जाए। 

अव हम स्पष्टता कै लिए पंचाग-परिवर्तन के विभिन प्रकार के उदाहरण यहां देते है- 








44 







ॐ (९)-इसी श्रीपार्तण्डपंचाग मे ७ जून '९४ को ज्ये. कृ. त्रयोदशी का 
समाप्ति काल ९ घं. ५२ मि, भरणी नक्षत्र का समाप्ति काल ६ घं. २० मि, अत्तिगण्ड योग 
का समाप्ति काल ८ घं. १९ मि. चन्द्रमा का वृष मे प्रवेशकाल १३ घं ६ मि. ओर भद्रा का 
प्रारंभ ९ घं. ५२ मि. एवं समाप्ति २२ धं. ५९ मि. लिखा है। ये सभी काल भा.स्टैटा.में 
है। इन कालो को ईरान के स्टै. टा. मे बदलना है । “स्टैण्डड मेरिडियन सारिणी" मे ईरानी 
स्ट. रा. का धा. स्टै, टा. से अन्तर-२ घं. ०० मि. लिखा है। यह “अभीष्ट स्टै, टा. अन्तर" 
ऋण (~) चिन्ह का है, अतः इसे भा. स्टै. टा. के उपरोक्त तिथि आदि के सभी कालों मे से 
घटाने पर ईरानी स्टै. टा. के अनुसार ७ जून '९४ को त्रयोदशी तिथि का समाप्ति काल ७ 
घं, ५२ पि, भरणी नक्षत्र का समाप्ति काल ४ घं. २० मि, अतिगण्ड का समाप्ति काल ६ 
घं, १९ मि, चन्द्रमा का वृष में प्रवेश काल ११ घं. ६ मि. तथा भद्रा के प्रारम्भ ओर समाप्ति 
का काल क्रमशः ७ घं. ५२ मि. एवं २० घं ५९ मि. हुआ। 

ध्यान रहे तिथि, नक्षत्र, योग, करण, भद्रा, ग्रहों के राशि नक्षत्र, नकषत्र-चरण आदि प्रवेश 
का काल जिस देश।कालकषत्र के स्टै. टा. मे होता है, उस देश“कालकषत्र के प्रत्येक नगर, 
ग्राम के लिए उस तिथि, नक्षत्र आदि का वही काल माना जाता है । उदाहणार्थ ज्येष्ठ कृष्ण 
ज्रयोदशी भा, स्टै. रा. के अनुसार ७ जून '९४ को ९ घं. ५२ मि. पर समाप्त होगी, इस लिए 
भारत के प्रत्येक नगरं ग्राम के लिए त्रयोदशी का समाप्ति काल (भा, स्ट. टा.) यही होगा। 
इसी प्रकार ७ जून ९४ को त्रयोदशी का समाप्ति काल ईरानी स्टै. रा. के अनुसार ७ घं. ५२ 
मि. है, अतः ईरान के प्रत्येक नगर ग्राम के लिए त्रयोदशी का समाप्ति काल ईरानी स्टै, रा. 
के अनुसार यही रहेगा। इस प्रकार यह समञ्ञ लेना चाहिए, कि ईरानी स्टै. टा. के अनुसार 
ज्रयोदशौ तिथि, भरणी नक्षत्र, अतिगण्ड योग, चन्र के वृष मेँ प्रवेश तथा भद्रा कौ 
प्रारम्भ-समाप्ति के जो काल ऊपर हमने निकाल कर बतलाए है वे ईरान के सभी नगर, 
ग्रामो मे उत्पन्न जातक की जन्मपत्र की गणित के लिए विना किसी परिवर्तन के स्वीकार 
किए जाएगे। कहने का अभिप्राय यह है, कि स्टै. य. में बतलाए गए तिथि, नक्षत्र, योग, 
करण. ग्रहों के राशि-नक्षत्र, नक्षत्र-चरण प्रवेश तथा वक्रमार्ग के काल स्थानीय सूर्योदय काल 
कौ भिनता से कदापि प्रभावित नहीं होते। उन्हे उस देश/कालकषेत्र के सभी नगर ग्रामो मे 
वैसे ही (निना किसी परिवर्तन के) प्रयोग में लाना चाहिए जिस देश/कालक्ेत्र के स्ै. रा. 
में उन्हे लिखा गया हे। 

ध्यान रहे-यह नियम ग्रहों के उदयास्त स , चन्द्रोदय, चनदरास्त आदि) 
तथा लनो के प्रारम्भ, समाप्ति काल के लिए कदापि नही ह &थी१ भि पशन ^ 
उदयास्तकाल्‌ प्रत्येक नगर, ग्राम के लिए भिन-भिन होता है, यह बात अलग है कि हम 


र 
उभे हौ प्रकट किया करते है। उदाहरणार्थ-चण्डीगढ में ७ जून '९४ को 
भा.स्टै, रा. के अनुसार सूर्योदय ५ घं. २४ मि, सूर्यास्त १९ घं, १९ मि. ओर सिंह लग्न का 
उदय १० घं. ३० मि. पर होगा। यद्यपि सूर्योदय आदि के ये काल भा. स्ट टा. मे पुनरपि 
इन्हे चण्डीगढ़ के इलावा अन्य किसी भी नगर ग्राम के लिए प्रयोग यें नहीं लाया जा सकता 
ओर न ही इन कालो मे किसी “अभीष्ट स्ट, रा. अन्तर'' के घं. मि. जोड़-घटा कर्‌ अन्य 
देश के नगर, ग्राम के लिए इन्हे प्रयोग में लायाजा सकता है। इनके लिए तो गणक को 
अपने अभीष्ट नगर के ग्राम के ही अक्षांश, रेखांश के आधार पर अलग से गणित करनी 
होगी । किसी विदेशी नगर ग्राम का सूर्योदयास्त काल उस देश/कालक्षेत्रके स्टै.टा. मे जानने 
का प्रकार हमने “विश्व के नगरों का सूर्योदयास्त काल लेख मे विस्तार से दे ही दिया हे। 
विदेशी नगर ग्राम में अभीष्ट समय पर लग्न स्पष्ट करने का प्रकार हम इसी लेख के अन्त 
मे बतलाएगे। 

पंचांगपरिवर्तन के कु ओर उदाहरण हम यहो देगे - 

उदाहरण (२)-१० जुलाई ' ९४ को आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा भा. स्टै. टा. के अनुसार 
३ घं. १२ मि. पर समाप्त होगी। इग्लैण्ड में इसका समाप्ति काल वहाँ के स्टै टा. (जिसे 
6.1.77 भी कंहा जाता है) मे बतला? 

इग्लैण्ड कै स्टै, टा. (©.14.7.) का भारतीय स्ट. टा. से अन्तर-५ घं. ३० मि. हे। यहाँ 
३घं.श२मि.(भा.स्टै.टा)मेसे ५.३० मि. घटाने पर तारीख बदलेगी-यह स्पष्ट है। 
अत; हम ३ घं. १२ मि. को १० तारीख के साथ लिखकर उसमें से ५ घं. ३० मि. इस प्रकार 
घराएगे- 
















ता.घंमि. 
१९१०।२३।१२ 
५१३० 
९। २१। ४२ 





इस प्रकार स्पष्ट है -यह प्रतिपदा इग्लैण्ड में 0.4.17. के अनुसार ९ जुलाई *९४ को 
२९ घं. ४२ मि. पर समाप्त होगी। 
एेसा ही एक ओर उदाहरण लीजिए- 
उदाहरण (३)-२८ सितम्बर, ९४ को बुध स्वाती नक्षत्र मे भा. स्टै. टा. के अनुसार 
सस्ाक्िपरमतिषटकप८सएकग प, अफ्रीका) मे युगाण्डा स्ट, टा. के अनुसार बुध 
कौ स्वाती में प्रवेश कौ तारीख ओर काल बतलाइए-युगाण्डा के स्ट, रा. का भारतीय स्टै 
रा. से अन्तर -२ घं. २० मि. है । पूर्वोक्त पद्धति के अनुसार प्रक्रिया इस प्रकार कौ जाएगी || , 





































२८।२। ४ 
, ¬ २।३० 
२७1 २३।३४ 
इससे ज्ञात हुआ कि बुघ का स्वाती में प्रवेश युगाण्डा स्टै, टा. के अनुसार २७ सितम्बर 
९४ को २३ घं. ३४ मि. पर होगा। 
, दूसरे प्रकार के कुछ ओर उदाहरण भी लीजिए- 
उदाहरण (४)-१९ जुला. ९४ को चन्द्रमा भा. स्ट. टा. के अनुसार सिंह राशि में २३ 
घं १७ मि. पर प्रवेश करेगा। न्यूजीलैण्ड में चन्द्रमा का सिंह राशि में यह प्रवेश वहां के 
स्टै. रा. के अनुसार किस तारीख को किस समय होगा-यह जानना है । 
न्यूजीलैण्ड केस्टैःटा.काभा.स्टै रा. से अन्तर +६ घं. ३० मि. है। अतः यहाँ 
। कालपरिवर्तन कौ प्रक्रिया इस प्रकार करनी होगी- 
^ (4 ता. घं मि. 
९१। २२। १७ 
+ ६। ३० 
 १२। ५।४७ 
इससे स्पष्ट हुआ किं चन्द्रमा न्युजीलेण्ड स्ट, टा. के अनुसार १२ जुला, '९४ को ५ 
घं, ४७ पि. पर सिंह राशि में प्रवेश करेगा। 
`. उदाहरण (५)-३० अगस्त '९४ को सूर्य पू. फा. में २३ घं. १६ मि. (भा. स्ट. रा.) 
पर प्रविष्ट होगा। आस्ट्रेलिया के विक्टोरिया-कालक्षेत्र (7८ 201९) के स्ट, टा. के 
अनुसार सूर्य कौ पू. फा. मे प्रवेश कौ तारीख व समय बतलाइए? 
आस्टूलिया कः विक्टोरिया कालकषेत्र के स्ट. टा. का भा. स्ट. टा. से अन्तर + ४ घं. ३० 
मि. है। इसके लिए गणित प्रक्रिया इस प्रकार है ।- 
ता.घं.मि 
२०। २२३। १६ 
+ ४२० 
३१।०३। ४६ 






द. इस तरह ज्ञात हो गया कि विक्टोरिया कालक्े्रय स्ट. टा. के अनुसार सूर्य कापु. फा, 
(मेंप्रवेश ३९ अगस्त '९४ कोरे घं. ४६मि. पर होगा। 


न्ह 





{¦ वे 8.7, के अनुसार १९१ अप्रेल के १९ घं ० मि. के माने जाएगे। 


45 





 , चिन्ह के अनुसार ५ घं. ३० मि. मे जोड़ा गया हे)। 
५ 


| 


{- 


एक ओर उदाहरण यहाँ देना आवश्यक है ©-0. 188 रि. 14811171011811 5112311 ©०।०००क्ज्ञाफपि कात्ैवमङ्निखहवाएछ करो पूरी तरह समञ्च मे आ गई होगी। अतः अब इस 


व= 


उदाहरण (६)- “मार्तण्ड पंचाग' मेँ दिए जाने वाले दैनिक स्पष्ट ग्रह भा. स्ट .टा.के 
अनुसार प्रातः ५ घं. ३० मि. के होते है । इग्लैण्ड स्ट, टा. (0.14.7.), जापानी स्ट, रा. तथा 
अमेरिका के ईस्ट्न टाईम (ए.7.) के अनुसार ये स्पष्ट ग्रह किस-किस समय के माने 
जाएगे-यह पृथक्‌-पृथक्‌ बतलाइए- 

() ७.}4.7. का भा. स्टै. टा. से अन्तर- ५ घं. ३० पि, है। अतः स्पष्ट है ये दैनिक 
स्पष्ट ग्रह 0.14.7 के अनुसार ° घं, ° मि. के है। (यहो "अभीष्ट स्टै! टा. अन्तर" ५ घं 
३० मि. को चिहानुसार ५ घं. ३० मि. से घटाया गया है ।) 

(1) क्योकि जापानी स्टै. रा. का भारतीय स्टै. टाईम से अन्तर + ३ घं. ३० मि. है, 
अतः मार्तण्ड पंचांग में दिए गए ये ५ घं. ३० मि. (भा, स्ट, टा.) के दैनिक स्पष्ट ग्रह जापानी 
स्टै. टा. के अनुसार ९ घं, ° मि. के माने जाएगे। (यहोँ “अभीष्ट स्ट. टा. अन्तर'' को उसके 





(क) अमेरिका के ईस्टर्न टाईम (६.7) का भारतीय स्टै. टा. से अन्तर -१० घं. ३० मि. 
है, अतः स्पष्ट है कि पंचाग मे दिए गए ५ घृ. ३० (भा, स्टै. टा) के दैनिक स्पष्ट ग्रह 8.7: 
के अनुसार एक तारीख पहले (पिछली तारीख) के १९ घं. ° मि. के होगे। उदाहरणार्थ-जो 
स्पष्ट ग्रह मार्तण्ड पंचाग में १२ अप्रैल'९४ की सुबह ५ घं. ३० मि. (भा. स्ट. रा.) के है 


इस प्रकार पाठक यह भी समञ्जगए होगे कि यदि किसी विदेशी स्ट. टा. के .तिथि 
नक्षत्र आदि के काल को भारतीय स्टैः रा. मे बदलने को अपेक्षा हो तो “.्टेण्डड मेरिंडियन 
सारिणी” में दिए गए “अभीष्ट स्र, टा. अन्तर'' को चिन्ह के विपरीत उस विदेशी स्ट टा, 
मे जोडना या घटाना होगा। इस तरह किसी भी विदेशी स्ट, टा. को भारतीय स्टैः टा. में 
ओर भा. स्ट, टा. को विदेशी स्ट या. मे बदला जा सकता है। जेसे-कोई बच्चा टर्कौ में 
वहाँ के स्ट, टा. के अनुसार ११ घं, ३५ मि. पर पैदा हुआ। यहाँ “अभीष्ट स्ट, ट. अन्तर'' 
-३ घं. ३० मि. है। इसे चिन्ह के विपरीत १९ घं, ३५ मि. मे जोडने पर १५ घं. ५ मि. बने 
जो कि उस बच्चे के जन्म का भा. स्टै. टा. है। इसी प्रकार कोई बच्चा यदि भारत मे भी 
स्ट, रा. के अनुसार, १० घं. ४५ मि. पर्‌ पैदा हआ हो तो हांगकांग स्टै. टा. के अनुसार उस 
का जन्म १३ घं, १५ पि. पर माना जाएगा। इस तरह अपेक्षा होने पर किसी भी 
देश(कालकषेत्र के स्ट रा. को अन्य किसी भी देश/कालक्ेत्र के स्टै. टा. में व्यक्त करने के 
लिए आप स्वतन्त्र है। 

मै समञ्चता हूं कि ऊपर दिए गए सोदाहरण विवरण से पंचाग-परिवर्तन या 















| ओर कु लिखना अनावश्यक है । 
| उपरोक्त विवरण समञ्च लेने पर विदेश मे उत्पन जातक का ज सपत्र बनाने कौ प्रक्रिया 
सपञ्ञना सचमुच अत्यन्त सरल है। 


विदेशी जन्सपत्र बनाने की प्रक्रिया :- 
विदेश में उत्पन्न जातक का जन्मपत्र भारतीय पंचाग से बनाने के दो प्रकार है - 
(१) जन्मकाल के विदेशी स्ट, रा. को भारतीय स्ट, टा. मे बदलकर। 
(२) भारतीय पंचांग के तिथि आदि के काल (भा. स्ट टा.) को विदेशी 
स्टैः टा. में बदलकर । 

, पहले प्रकार में केवल जन्मकाल के विदेशी स्टै रा. को ही बदला जाता दै। वर्ह 
भारतीय पंचांग यें दिए गए तिथ्यादि के भा.स्टै. टा. को अभीष्ट विदेशी स्टै. टा. में बदलने 
कौ जरुरत नहीं पडती। जबकि दूसरे प्रकार मे जन्मकाल के विदेशी स्यै, टा. को नही बदला 
| जाता, लेकिन भारतीय पंचाग के सभी तिथ्यादि पदार्थो के भा. स्ट. टा. को अभीष्ट विदेशी 
| सै, रा. में बदलना पड़ता है। स्पष्ट है पहला प्रकार ज्यादा सरल दै । वैसे दूसरे प्रकार को 
अपनाने में भी कोई विशेष परम नहीं पडता। पुनरपि पहले प्रकार से जनमपत्र कौ गणित 
करना भारतीय ज्योतिषी के लिए सुविधाजनक रहेगा, अतः उसीसे जन्मपत्र कौ गणित करने 
को प्रकार हम यहाँ दे रहे है- 
विदेश मे उत्पन्न जातक के जन्म के विदेशी स्ट, रा. को उपरोक्त प्रकार ये भा, स्ट 
टा मे बदल लीजिए। जन्म क इस भा. स्टै. टा. के अनुसार ही उसके जन्मकालिक तिथि, 
नक्षत्र, नकषद्रेचरण. योग ओर चन्द्रराशि भारतीय पंचांग पे ज्ञात कर ले, टथा जन्मद 
भा. स्ट, टा, से ग्रह भी उसरी प्रकार स्पष्ट कर लीजिए, जेमे भारत दे उत्पन्न जातकः चः 
कःते है । इसके लिए निम्नाकित उदाहरण देखिए :- 

उदाहरण (१) - मान लीजिएः-१६ अप्रेल "९४ को छंसके किसी नगर यें = 
पैदः होता है उसका जन्म इस दिन प्रच (फ़ंस.के) स्ट टा. के अनसार १ 
हे आ। इख उच्चे का जन्मपत्र आप भारतीय पंवांग द्वारा जनाना चाहते दै 
फरचरस्टैरा को भारतीयस्दैः रामे व्रदलना होगा। “र~ण्डई मे 
“अभीष्ट स्ट. रा. अन्दर'' -४ घं. ३० मि. मिला। इसे चिन्ह के विपरी र 
1 
दिनिभा.स्टैटा. दै। अनब आप मे {द्‌ अप्रेल ५ 


भारतीय पंचाग मे :६ अप्रंल 
| स्ट. य) पर देखिएट-कौन सी तिथि, नक्षत्र, नकषत्र-चरण इस समय विद्यमाने दै । 
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इस वच्चे के जन्मकालिक तिथि, नक्षत्र एवं नक्षत्र चरण है। इसी समय चन्द्रमा भारतीय | 
पंचांग ये जिस राशि यें है, वही इस जाक ऋ जन्म राशि है। दैनिक स्यष्ट ग्रहों से इसी 
समय (भा, यै. य.) के सूर्यादि ग्रह भी स्यष्ट कर लीजिए। इस प्रकार उसके जन्मकालिक 
ग्रह स्पष्ट भी आपको प्राप्त हो जाएगे। यनन सारी गणित प्रक्रिया ठीक वैसी ही होगी, जैसी 
रत मे ६६ अप्रेल ' ९४ को १५ घं. २५ मि, (भा, स्ट, टा.) पर उत्पनन बालक के जन्मपत् 
ॐ लिए आप करते है । मार्तण्डपंचांग देखिए--इस वच्चे के जन्म के समय (१६ अप्रेल "९४ 
को ९५ घं २५ मि. (भा. स्यै, टा.) पर चैत्र शुक्ल कौ पंचमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र का तृतीय 
चरण ओर शोभन योग है। इस समय चन्रमा मिथुन में है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस 
बच्चे की जन्म राशि मिथुन दै। यहाँ १६ अप्रेल '९४ को १५ घं. २५ मि. (भा. स्टैटा) 
पर स्पष्ट किए गए ग्रह इस बच्चे के जन्मकालिक स्पष्ट ग्रह होगे। 
एक ओर कुछ दूसरे प्रकार का उदाहरण लेते है- 
उदाहरण (२)- कोई बच्चा हांगकांग ये १३ अक्तृबर '९४ को हांगकांग स्टैटा.के 
अनुसार ९ घं, १० मि. पर उत्पन्न हता दै उसके जन्म का भा. स्टै, टा. जानने के लिए 
“अभीष्ट स्ट, टा. अन्तर" *२ घं. ३० मि. चिन्ह के विपरीत १ घण्टा १० मिनट मसेइस 
प्रकार (पूर्वोक्त निर्देशानुसार) घटाया जाएगा- 
ता.घं.मि. 
१३।१। १ 
~ २।३० 
१२। २२। ० 
इस प्रकार सात हो गया कि इस वच्च ता जन्म भा. स्ट. टा. के न सार १२ अक्त '९४ 
ञो २२ घं, ४० मि. पर हू, अतः हम इस उच्चे का जन्म कराल २२ श्क्तूबर को २२ घं 
५० पि. (भा सड, टा.) मानकर भारतीय पंचांग से इस कौ जन्य कालिक तिथि, नक्षत्र, नक्षत्र 
चरण. नत्र के भृक्त-भोगयकाल आदि का नि्यारिण तथा जन्म कालिः ग्रहं स्पष्ट ठीक उसी 
से कि भारत में १२ अक्र '९४को २२. ४० प्‌. (भा.स्टःरा.) पर 
चच आ जन्मपत्र बनाने के लिए क्रिय जाएगा। 
ध्यान रखिए--इस उपरोक्त गणितर््र्यामे धा.स्टैटा.पेदिष्‌ गए तिधि, नक्षत्र 
आदि कौ ही सर्वत्र प्रयोग मे लाना होगा। घ्यो-पलात्मक तिथि आदि काइस प्रक्रियाे 







प्रकार 








ही करेगे, 





जन्ये 





इस उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा ज्ञात विदेश गे उत्पनन बच्चे के जन्य कालिक नक्षत्र के मुक्त 
कद्ः ऋ भुक्त-भोग्य भी परप्परायत रीति से सरलता 
व --------- 





यृ] शोग्य हाया आप उसरी जन्मव्छालिकदर 





पूर्वक निकाल सकते रै । बच्चे के जन्य कालिक स्पष्ट चन्र कौ राश्यादि द्वारा भी जन्म॒ करना होता है। इसके लिए आपके पास विश्व के सभी स्थलं के अक्षांशों (° से ६ 
कालिक दशा का भुक्त-भोग्य निकाला जा सकता है । अक्षांश तक) कौ लगनसारणियाँ अवश्य होनी चाहिए। “¦` _ 
यहँ तक जो प्रक्रिया बतलाई गई है, उससे विदेश में उत्पनन बच्चे के जन्म कालिक : १ ` ध्यान रहे-लग्न स्पष्ट करने का यह उपरोक्त प्रकार उत्तर अक्षांश वाले नगरों के लिए 
लन के इलावा शेष सभी पदार्थ जो जत्मपतरके लिए अपेधित है तैयार हो जति है । लेकिन || है। यदि अभीष्ट नगर दक्षिण अक्षांश वाला है तव जन्यकालिक स्पष्ट सूर्य मे ६ राशि | 
य्ह लग्न-खाधन कौ प्रक्रिया के लिए अलग निर्देश आवश्यक टै, जिसे हम अव नीचे दे || जोड़कर उसे दक्षिण अक्षांशीय्‌ लग्न स्पष्ट करने के लिप्‌, जनम्‌ कालिक स्पष्ट सूर्य' मानिए। | 
रहे है | \ इस स्पष्ट सूर्य तथा इष्टकाल द्वारा अपने नगर के अक्षांश वाली सारिणी से वैसे ही लग्न | 
॥ 
| 
























| 
लग्न साधन्‌ के दो प्रकार है -- } स्पष्ट कौजिए जसे उत्तर अक्षांश वाले नगर का लग्न स्पष्ट किया जाता है । सारिणी से स्पष्ट | 
९) | से बनाए गए इष्टकाल से। | किए गए इस्‌ लग्न के राश्यादि में से,६ राशि घटाइए. ज शेष बचेगा वह दक्षिण अक्षांशीय्‌ | 
| (२) साम्पातिक काल (अपला८०] 7 पट) से। | ) नगर यें उत्पन उस जातक -का जन्मकालिक स्पष्ट लग्त हयगा। - | 
। 1 पहले प्रकार से लग्न स्पष्ट करते को पद्धति इस प्रकार है- ध्यान रहे-उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश वाले प्रदेशो के लिए लग्नसारणिया एक जसी | 
(6 लग्न त्ाधन करा प्रथम प्रकार --“विर्वके नगे का सूर्योदयास्त काल'' लेख रोती रै। जसे :- ^° अक्षांश वाली लग्न रणौ उत्तर अक्षांश ५० तथा दक्षिण अक्षांश ५० 
प बतलारए्‌ “२ प्रकार से वच्चे के जन्य स्थान का सूर्येदिय अभीष्ट देक्ालकित्रीयस्यं. :. योने के लिए? योम मे लाई जातौ 7 । 
| मे जञात्त करे ¦ जव जातक का जन्य रात्रि के १२ बजे ओर स्थानीय सूयोदय काल देः जच अभीष्ट नगः के दिनमान ये दशम लग्नसारिणी दवाय दशम लग्न का साधन भी 
| हआ हो तर यहौँ जन्म दारख से पूर्ववर्तौ तारीख ऋ सूर्योदयं ज्ञात करना होगा, अन्यधा {सी प्रकार किया जाता है, जैसे भारतीय जातक्‌ के लिए आप कस्ते दै। 





/ |> # तारी. वाला सूर्योदय ही प्रयोग मे लावा जाएगा - वह ध्यात यँ रखना चा लग्न साधन का द्वितीय एकार- लन साधन के दूसरे प्रकार मे जन्मकालिक | 
। | अभोष्ट देश, कालक्रीय स्टै टा. वाले सूर्योदय से उख बच्चे ॐ जन्मक्ालिक स्थानोय  -गम्पातिक काल का ही प्रयोग होता है । इस पकार में सूर्योदय काल की आवश्यकता नहीं | 
| (व्दिसी) २ रा. का अन्तर करके इष्टकाल वैसे ही वना लीजिए जैसे भारत वे उत्प , टोती। किसी भी सपय का साम्पतिक काल जानने के लिए इसी पंचांग मे पुष्ट 70पर्‌ चार 

[| चस्ते के जनसकाल का इष्ट आप बनाते है। यह यह ध्यान रखना आवश्यक है, ॐ उम्‌ | ?एरणियां दौ गई है । उनसे जन्मकालिक साम्पातिकं काल ओर उससे लगन स्पष्ट करने कौ | 

 [ सिरी नगर (जन्म स्थान) का सूर्योदय. ओर वच्चे के जन्म का_काल-दोतो. संल पद्धति सोदाहरण पृष्ठ 1/7 पर दी गई है, वह पदिए। ययँ दिया गया साम्पातिक | 

देः कालके> (जिस्‌ देश कालकषेत्र मे, बह वच्चा उत्प हओ दै) मेही होः फाल से लग्न साधन का यह प्रकार भी केवल उत्तरी अक्षांश वाले नगरों के लिए ही है। | 
हए] जेते -लण्डन (इग्लेण्ड) मे ९४ फरवरी को कोई वच्चा 0.1.17. के अनुसार ६९ | यदि अभीष्ट नगर्‌ दक्षिण अक्षांश वाला र. ते जन्यकालिक साम्पातिक काल में १२ घण्टे 


| ४ ५१. "२पेदा हृआ। उस दिन लण्डन में सूर्योदय 3.4.17 के अनुसार ७ घरं. २३ यि गोड़कर लग्न सारणी से, लग्न-स्पष्ट करना होगा ओर उस्‌ स्पष्ट लन मे से ६ राशि घा 
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पः दुआओआ। ~ध: यहो इष्टकाल जिसे “सूर्योदयात्‌ इष्टकाल" भौ कहा जाता है,.४ घ. ३८ दी जारंगी। इस प्रकार प्राप्त शेष राश्यादि हौ दक्षिण अक्षांश परं जन्म जन्मे जातक का वास्तविक | 
{4 । पि (च ६० पल) जना। सारांश यह है कि इष्टकाल बनाने के लि स्थानीय (अभीष्ट ` | जन्मलुगन होगा। फ 





{जः तय) सुर्योदय काल ओर जातकः का जन्मक्राल-दोनो उसी देश कटै टा मेदी होते । विदेश में जन्ये बालक कां दशम लग्न उसके जन्कालिक साम्पातिककाल हार 
| -चहिए्‌। ` साम्पातिककाल वाली दशम लग्न सारिणी से वैसे ही स्पष्ट किया जाता है जैसे भारत पे 
(4 जन्मे जातक का आप करते है। 

यहाँ यह जान लेना चाहिए कि इष्टकाल तथा साम्पातिक काल से स्पष्ट लग्न बतलाने 
वाली लग्न सारणियां अलग-अलग प्रकार कौ होती है। 
इस तरह लग्न ओर दशम लग्न स्पष्ट ऋर लेने पर विदेश में उत्पन जातकं के जन्सपत्र 











ह लिए अपेक्षित सभी पदार्थं आपके पास हो जाएगे, ओर जन्मपत्र के शेष (भाव, चलित 
नवांश, द्वादशांश आदि) सभी पदार्थ भी आप न्हीसे वैसे ही बना सकेगे जैसे भारत में उत्पन 
बच्चे कौ जन्मपत्र के लिए बनि हे। 

विदेशी जन्मपत्र निर्माण के लिए कुछ आवश्यक निर्देश :-विदेश में उत्प 
जातक के जन्मपत्र मे जन्मदिनं के स्थानीय सूर्योदय के समय वर्तमान तिथि, नक्षत्र एवं योग, 
। जो कि भारतीय परम्पस्गत जन्मपत्रों मे लिखे जते है, नहीं लिखे जाते, क्योकि फलित 
ज्योतिष में इनका कोई महत्त्व या प्रयोजन भी नहीं है। जन्मकालिक तिथि, नक्षत्र आदि का 
ही जातक के जीवन पर प्रभाव फलित ज्योतिष मे माना जाता दै, भतः नवीन शैली के 
जन्मपत्रो मे जातक के जन्म के दिन सूर्योदय के समय विद्यमान तिथि, नक्षत्र आदि के 
खमाप्तिकालों का निर्देश नहीं किया जाता, केवल जन्म के समय वर्तमान तिथि, नक्षत्र आदि 
का ही उसमे निर्देश होता है। फलादेश कौ दुष्टि से उचित भी यही हे। 

किञ्च विदेश में उत्पनन जातक के जन्मपत्र मे भारतीय सौर तारीख (प्रविष्टा, गता) 
| का निर्देश भी नहीं करना चाहिए, क्योकि ये प्रविष्टे (गते) स्थानीय देशी तारीखे हैँ । इनका 
सम्बन्ध सूर्य की संक्रान्ति के दिन से है । सूर्य को संक्रान्तियों के दिन स्थानभेद से विश्व 
के विभिन्न भागों मे एक दिन आगे पीछे होते रहते हँ । जसे-भारत में सूर्य कौ मेष संक्रान्ति 
आजकल अक्सर ९३ अप्रैल को होती है। यह संक्रान्ति विश्व के अन्य भागों पे कहीं १२ 
ओर कहीं ९४ अप्रैल को भी होती है। भारतीय पंचांग में तो १३ अप्रैल को ही सोर वैशाख 
मास का प्रारम्भ एवं तदनुसार ह इसके प्रविष्टो का निर्देश होता है! अतः इनका पेसे हो 
प्रयोग अन्य देश पे उत्पनन जातक के जन्मदिन के लिए अनेकदा गलत साबित हो सकता 
हे। अतः उसके जनमपत्र में इसका प्रयोग न करना ही ठीक हे। 

विदेश में उत्पन जातक के जन्यपत्र के प्रारम्भ में जो-जो आवश्यक पदार्थ निर्दिष्ट 
होने चाहिए वे ये है :- 

(१) जातक का नाम। (२) जातक के माता पिता, दादा का नाम। (३) जन्म स्थान (देश, 
| नगर)। (४) जन्म स्थान के अक्षांश, रेखांश। (५) जन्मदेश को स्टैण्डई मेरिडियन के रेखांश। 
|| (६) जन्म स्थान का स्टैण्डई अन्तर। (७) जन्म कौ स्थानीय तारीख! (८) जन्म का स्थानीय 
देश/कालक्षेत्रीय) र्ट. टा.। (९) जन्म स्थान का स्यनीय मध्यम काल (.14.1.)। (९०) 
जन्मस्थानीय देश/कालकषेत्र के स्टै टा. का भा. स्ट. टा. से अन्तर। (११) जन्म को भारतीय 








जन्य कालिक विक्रप-शक. संवत्‌। 
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तारीख। (९२) जन्म कालिक भारतीय स्ट, रा. (९३) भगिक्राधिवितिधथविव्धेगीर्दिथाणवनपीो्ेष्धाीरधिी ^ मे यह समरटाईम अक्तू. के किसी रविवार से लेकर 









१९९३ ई को स्थानीय पेसिफिक राईम (?.7) के अनुसार १८ घं. १० मि. पर हुआ होतोः 
उसके जन्मपत्र के प्रारम्भ मे अपेक्षित विवरण इस प्रकार देना होगा 


जातक :- चि, प्रमोद कुमार 

जन्म स्थान :- लासरएजेलस (अमेरिका) 
जन्म स्थान के अक्षांश :- ३४०। ३“ (उत्तर) 

जन्म स्थान के रेखांश :- ११८० १७(परिचम) 
स्थानीय स्टैण्डड मेरिंडियन :- . १२००। ००" (पश्चिम) 
जन्मस्थान का स्टैण्डड अन्तर :- +६मि.५२से. 

जन्म कौ स्थानीय तारीख :- १० जून १९९३ ई. 
जन्मकाल (?.7.) :- १८ घं. १०मि. 
^जन्मकालिक स्थानीय मध्यमकाल :-१८ घं. १६ मि. ५२ से. 
7 का भा. स्ट, रा. से अन्तर :- -१३ यं. ३० मि, 

जन्म कौ भारतीय तारीख :- ११ जून १९९३ ई 


< ्। 
जन्मकाभा.स्टै.रा.:- ७ घं, ४० मि. (प्रातः) ८ 


जन्मकालिक तिथि :- आषा. कृ. षष्ठी (सं. २०५० वि.) 
जन्मकालिक नक्षत्र :- धनिष्ठा 

जन्मकालिक योग :- वैधृति 

जन्मराशि :- कुम्भ ^ 


(इसका प्रयोग साप्पातिक काल बनाने के लिए होता है।) 

इसके अनन्तर भारतीय जन्मपत्र मे अन्य जो पदार्थ (जन्म कुण्डली, ग्रह स्पष्टः 
भावस्पष्ट दशान्तर्दशा आदि) होते ह वे सभी उसी प्रकार विदेशी जन्मपत्र मे भी देने 
चाहिए। 

विशेल-रग्लैड, आयरलैण्ड, पोलैण्ड, पूर्तगाल, इटली, टकौ, मिस्र, हांगकांग, 
अमेरिका, कनाडा आदि कई राष्ट मे ऽपरा 7्ाला 171८ (ग्रीष्पकालीन सपय) काभी प्रयोग 
होता है। इन राट मे मार्च या अप्रैल के किसी रविवार से लेकर सितं. या अकू. के किसी 
रविवार तक सारी घडियोँ एक घण्टा आगे कर दी जाती है, ओर इस अवधि में इसी (एक 
घण्ट आगे किए गए) टाईम (जिसे “समरटाईम"' कहा जाता है) को ही इन देशों में सर्वत्र 


मार्च के किसी रविवार तक प्रयोग में लाया जाता है। ज्योतिषी को इन देशों मे समरटाईम 
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न गनत बहार एव नपीलं कं नगरी # अद्र, स्खार, सूयादयास्त तया लग्न-प्रारम्भकल 
लेखक : प्रो. प्रियव्रत शर्मा. ५९८६ (अधिजित्‌), .0. पंचकूला (हरियाणा) 





प्रत्येक) नगर -उपनगसं के अक्षांश आदि यें एकरूपता नहीं मिलती। अधिकतर एटलसो, मानचित्र टार | 
सम्मत परिणामों को ही हम यहां देते हैँ। वैसे अक्षांश एवं रेखांश में चार पाँच कला के अन्तर से | 
फलित-शास्त्रीय गणित तथा फलदेश में विशेष अन्तर तर्ही आता। 

इस वर्षं हम इस स्तम्भ मेँ विहार एवं हमारे पडौसी राष्ट नेपाल के नगर-उपनगरों के 
अकषांश-रेखांश, स्ट, अन्तर्‌ सूर्योदयास्त तथा लग्न का दैनिक समाप्ति काल दे रहे है । जैसा कि हम 
पहले भौ लिखते आ रहे है यह सारा विषय हमारे अप्रकाशित ग्रन्थ “गणक मार्तण्ड" से ही उदृत 
कियाजारहाहै। 


क्योकि *श्रीमार्तण्ड पंचाद्ग'" भारत के सभी प्रान्तों के ज्योतिष प्रेमियों दवार प्रयोग मे लाया जाता 
है, अतः हमने विगत सात वषो से विधन प्रान्तों के नगर -उपनगरों के अक्षांश, रेखांश, स्ट. अन्तर्‌, 
सूर्योदस्त तथा लग््‌ दैवज्ञो को सुलभ करवानि के लिए यह स्तम्भ प्रारम्भ किया है । विगत छः वषो 
मेहम उ. प्रदेश, म. प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाव, हि. प्रदेश व जम्मू-काश्मीर के अक्षांश 
आदि का विस्तृत विवरण दे चुके दँ। हमारा यहां भारत के सभी प्रान्तों के सभी नगर-उपनगरों के 
अक्षांश आदि देने का पूरा प्रयास दै । इन प्रान्तों के जितने नगर-उपनगरों के अक्षांश आदि हम यहां दे 
रहे है उतने आपको विश्व के भूर्धन्य एटलसों मे भी नहीं मिरलेगे- यह हमारी प्रतिज्ञा है। 


रहे-भिन-भिन एरलसों एवं मानचित्रों के आधार पर ज्ञात अनेक (अथवा युं किए (शेष अगले पृष्ठ षर) | 
५) ट्‌ पृ 





४ १) 














बिहार के नगरों 
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अक्षांश, रेखांश' ओर स्टैण्डड अन्तर 













































































































अक्षांश अक्षांश नगर रेखांश | स्ट. अं. 
(उत्तर) (उत्तर) | (पर्व) | (धन्‌) 
अ. क. | अं. क. | => | ॐअ, ठ म, से 
८४/४० | ८/४० || जमालपुर पाकार | मुजस्फरपुर ८५/२७ | ११/४८ 
ओरगाबाद ८४/२५ | ७/४० ||| जमुई पालकोट मुरलीगंज ८६/५९ | १७/५६. 
कटिहार ८७/३५ | २०/२० || ज!रडिह पुरनिया मुस्तफावाद्‌ ८४/३४ | ८/१६ 
किशनगंज ८७/५६ | २१/४४ | | जहानावाद्‌ फोरवेसगंज मोकामा ८५/५७ | १३/४८ 
कोरंजो ` ८४/२८ | ५७/५२ || जामतारा बक्सर ८३/५९ मोतीहारी ८४/५७ | ९/४८ 
सखगरिया ८६८२९ | १५/५६ || जोरा पोखर बगहा ८४/५ रेकाकलां ८३/४८ | ५/१२ 
खुण्ट ८५/१७ | ११/८ ||| रिया बठनाहा ८७/१४ रजौन ८६/५८ | १७/५२ 
गया ८५/१९ | १०/४ || ञ्चा वरका काना ८५/२९ रांची ८५/२३ | ११/३२ 
गरवा ८३/५२ | ५/२८ || इ्यारग्राम वरौनी ८५/५८ लहरिया सराय ८५/५४ | १३/३६ 
१रिडिह ८६/२१ | १५/२४ || डाल्टन गंज | | बहादुरगंज ८२/५० लोहारडगा ८४/४२ | ८/४८ 
गु ८५/२३ | ११/३२ || तेघरा | विहारगंज ८६/५९ शेख पुरा ८५/५३ | १३/३२ 
गुमिया ८५/४९ | १३/१६ || दरभंगा | विहारशरीफ ८५/३२ सगौली ८४/४४ | ८/५६ 
गुम्ला ८४/३३ | ८/१२ ||| दरुखरिका वृल्दु ८५/३५ समस्तीपुर ८५/५० | १३/२० 
गोगरी ८६/३८ | १६/३२ || दलसिंह सराय | | वेगु सराय ८६/८ सहरसा ८६/३५ | १६/२० 
गोड़ा ८७/१३ | १८/५२ दानापुर | वेद्या ८४/२२ सासराम ८४/२३ | ६/१२ 
गोपालगंज ८४/२६ | ७/४४ दुम्का ८७/१५ | वैद्यनाथ ८६/४२ साहिबगंज ८७/४० | २०/४० 
श्राघरा ८४/२३ | ८/१२ देवघर ८६/४२ | | बोकारो ८६/२ सिमडेगा ८४/३१ | ८/४ 
॥ ध्रारसिला ८६/२९ | १५/५६ || देहरी ८४/११ बोधगया ८४/५८ सिन्दरी ८६/४२ | १६/४८ 
| चक्रधरपुर ८५/३८ | १२/३२ || दोरण्डा ८५/५७ | भवुभआ ८३/३७ सीतामदुी ८५/३२ | १२/८ 
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(गत पृष्ठ से आगे) 
-ध्यान रहे-दिल्ली के एक प्रकाशक ने “शतक मार्तण्ड नामक एक पुस्तक प्रकाशित 

की है, हमारे "गणक मार्तण्ड" से इसका कोई संवन्ध नहीं है । 

बिहार, नेपाल के नगरों का सूर्योदयास्त काल 

इन पृष्ठो पर जो सारणियां दी गयी हैँ उनकौ सहायता से बिहार एवं नेपाल के किसी भी 
तगर-उपनगर का सूर्योदयास्त काल तथा किसी भी दिन प्रत्येक लग्न का समाप्ति काल सरलता से 
श किया जा सकता है। सबसे पहले हम यहां सूर्योदय, सूर्यास्त काल करने" का प्रकार बतलाते 
जिस नगर का सूर्योदय, सूर्यस्ति ज्ञात करना हो उस नगर के अक्षांश एवं स्टै, अन्तर यहां दी गयी 
^ सारणियों से ज्ञात करे । “सूर्योदयास्त सारणी" से अपनी अभीष्ट तारीख का सूर्योदय एवं सूर्यास्त काल 
उठा लीजिए। “चर सारणी! से अपनी अभीष्ट तारीख के आगे ओर अभीष्ट नगर के अक्षांश के नीचे 
लिखे चर के मिनट-सैकण्डों को सूर्योदयास्त सारणी से उठाए गए सूर्योदयास्त काल मे जोड़ने या 


सारणी से प्राप्त चर के मिनट-सेकण्डों को कब जोड़ा जाता है ओर कब घटाया जाता है, इसके लिए 
। यह नियम है-सूर्य कौ क्रान्ति जिन दिनों दक्षिण होती है उन दिनो ये चर मिन सूर्योदय काल में जोड़े 
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सारणी के तीसरे ओर चौथे कालम मेँ दी गई तारीख मे सूर्य कौ उत्तर क्रान्ति होती है । इन उत्त क्रान्ति 
वाले दिनों मे चर सारणी से ज्ञात मिनट -सेकण्डो को सूर्योदय काल मे से घटाया ओर सूर्यास्त काल में 
जोड़ा जाता हे । यह नियम भारतीय नगरों के लिए हे । अपने नगर के सड अन्तर के मिनट मेकण्डों 
को स्थानीय मध्यम काल वाले सूर्योदय व सूर्यास्त काल यें चिह के विपरीत जोडने या घटाने पर भा 
स्ट, टा.में उस नगर का सूर्योदय व सूर्यास्त काल बन जाएगा। 

उदाहरण (९) :-पटना (विहार) मेँ ८ मई को सूर्योदय, सूर्यास्त काल जानना है। पटना का 
अक्षांश २५०। ३७ (उ.) ओर स्ट. अन्तर (धन), १० मि. ५२ से. है । “सर्योदयास्त सारणी" में ८ मई 
को सूर्यउदय घं, ५ मि. ५६ ओर सूर्यास्त १७ धं. ५७ मि, है। "चर सारणी" मे ८ मई को अक्षांश २५०। 
३७' (उ.) में ३४ पि. मिले। ८ मई को उ. क्रान्ति है अतः चर के ये मिनट सूर्योदय मेँ घटाने तथा 
सूर्ासत मेँ जोड्ने से पटना में स्थानीय मध्यम काल के अनुसार सूर्योदय काल ५।२२ ओर सूर्यास्त 
काल १८।३१ हुआ। इनमे पटना का स्ट, अन्तर १९ मि. धन (*) होने से चिन्ह के विपरीत घटाने पर 
पटना में भा. स्ट, टा. के अनुसार सूर्योदय काल ५। ११ ओर सूर्यास्त काल १८।२० हुआ। 
क माचंको सूर्योदयास्त काल ज्ञात करना हे। मुंगेर के अक्षाश 
२५०। २३" (उ.), स्ट. अन्तर (धन) १६ मि. हे सूर्योदयास्त सारणी में & मार्च को सू. उ. ६। १२ ओर 
१८।१२ है। चर सारणी में ६ मार्च को २५०। २३” अक्षांश का चर १९ मि. है। इस दिन दक्षिण 


= ~~~ --7---~--- -~--~--- ~~~ न नन्मे भ्वरे ग्या वयोर म्मे स्न्गरनगियय समश्य न्क7र्, 
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| ॐ अनुसार सूर्योदय घं, ६।२३ ओर सूर्यास्त १८। ९ हआ। इसमें मुगेर का स्ट, अन्तर १६ मि. चिह के | के विपरीत घटाने षर इस नगर में ३ जुला. को भा, सदै. टा. के अनुसार सूर्योदय काल ५ घं. १मि. ओर 
। [| विपरीत घटाने षर मुगेर भे धा. सै. टा. के अनुसार सूर्योदय ६। ७ ओौर सूर्यस्ति १७। ४५ हुआ। सूर्यास्त काल १८ घं. ४५ मि, ज्ञात हो गया। 
= | उदाहरण (३) :- काठमाण्डू (नेपाल) मे ३ जुला. को सूर्योदयास्त काल जानना है । काठमाण्ड्‌ के अक्षांश बिहार, नेपाल के नगरों मे लग्न समाप्ति काल 
(४ ॥| (उः) २७०। ४२८ ओर स्दै. अन्तर + १० मि.-४८ से है। ३ जुला द र ३ मि. ओर सूर्यास्त इनी पष्य पर विहार के ३९ ओर नेपाल २५ सिद्ध नगर भ किसी भो दिन, किसी भी लमत 
। [१८१ ५.लिला है दे “ूर्ोदयस्त सारणी )। चर सारणी य ३ चुल. को * २७०१ ४२ अ्षाश | का समाप्तिकाल जानने के लिए दो अलग-अलग “लग्न परिवर्तन सारणियां दी गई है। 
। " | मे ५९ मिनट है। क्योकि इसदिन उत्तर क्रान्ति है अतः चर के इन मिनो को सूर्योदय काल मेँ ऋण ओर ६ 
| | भयस्त मे धून करने पर ३ जुला. को काण्डमाड्‌ में स्थानीय मध्यम काल के अनुसार सूर्योदय ५ घं < 
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वर्षं सं २०५२ वि. में इसी स्तम्भ में बंगाल, आसाम के 
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प॒र दी गई हे। इन तारीखों की मध्यवर्ती किसी तारीख को चर जानना हो तो अनुपात प्रैराशिक) करना होगा। अक्षाश भौ इस 




































13 जगत्‌ मे परस्पर प्रतिकूल मतो कौ एक अच्छी परम्परा है। एेसे मतो मे 
से किसी एकं को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए कोई वैज्ञानिक आधार न होने के 
कारण अधिकतर बहुमत के अनुभव का ही सहारा लिया जाता है । आचार्य वराह मिहिर 
ने भी मिथः विरोधी सिद्धान्तो पे से रेसे सिद्धान्तो को ही मान्यता देकर अपने जातक 
ग्रन्थों मे स्थान दिया, जिनको, बहुमत प्राप्त था। लेकिन अनेक एेसे मत-सिद्धान्त भी हे, 
जिनके समर्थक आचार्य-मुनियो मे एक लम्बी स्थानीय परम्पराएं वैमत्य का मूल हे। 
एसे स्थलों पर बहुमत के आधार पर भी प्रामाणिक मत का निर्धारण सम्भव नहीं होता, 
क्योकि उन विभिन मतो के समर्थकों कौ संख्या अपने-अपने कषेत्रो मे लगभग 
शत-प्रतिशेत ही होती है। एक क्षेत्र के अधिकतर देवज्ञ दूस क्षत्र मेँ प्रचलित विरोधी 
मत से अक्सर सर्वथा अनभिज्ञ भी पाए जाते है। परस्पर अनुकूलता से सर्वथा विमुख 
से मतों के कारण ज्ञान को इस शाखा पर स्वाध्यायशील अनेक दैवज्ञो कौ भी आस्था 
डगमगाती देखी गई है। इस प्रकार के विवादग्रस्त स्थलों मे से एक स्थल जातक कौ 
कुण्डली में “पितृभाव'” हे। 

जातक की कुण्डली से ही उसके सभी निकट सम्बन्धियों से सम्बद्ध फलादेश के 
लिए कुण्डली के विभिन भावों को प्रमुख-प्रमुख सम्बन्धियों (माता, पिता, भाई, बहन, 
पति-पत्नी आदि) से जोडा गया है, ओर सादृश्यसिद्धान्त से सम्बन्धियों के इन्हीं भावों 
से पुनः इन सम्बन्धियों (माता, पिता, पति, पत्नी, भाई-बहन आदि) से सम्बद्ध द्र के 
{ सम्बन्धियों (माता के भाई, बहिन, पत्नी के भाई-बहन आदि) को भी जातक कौ कुण्डली 
| के भावों से सम्बद्ध करके उनके बरे में भी फलादेश कहने का सिद्धान्त हमारे 


माता को सभी भारतीय फलितशास्त्रियों ने निरपवादरूप से चतुर्थ भाव ही दिया हे 
लेकिन पिता के भाव के बारे में वे एकमत नहीं रहे। जातक कारो का एक वर्ग पिता 
का भाव दशम बतलाता है, जब कि दूसरा वर्ग नवम। 
“यवन जातक' में पिता का विचार दशम भाव से करने का निर्देश है- 
व्यापार -मुद्रा-नृपमानराज्यं, प्रयोजनं चापि पितुस्तथेव। 
महापदाप्तिः खलु सर्वमेतद्‌ राज्यामिधानाद्‌ भवनाद्विचार्यम्‌ ॥ 
(बृहद्यवनजातक) 





१. 





पतां का भाव नवमया द्रमः 


लेखक :-प्रो. प्रियत्रत शर्मा, 59/6 पंचकूला (हरियाणा) 


फलित-ग्रन्थो में प्रचुरमात्रा मे मिलता है। सम्बन्धियों को भावों के वितरण के प्रसंगमें 
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५५. 'जातका 


काभरणकार'' ने भी यही पद्म उद्धृत करके दशमभाव को पितृभाव मानने 
के पक्ष मे अपना मत व्यक्त किया हे। 
आचार्यवराहमिहिर भी इसी मत के पोषक हे । उन्होने "देवज्ञवल्लभा' मे लिखा है- 
आकाशवृत्तान्त-जल-प्रषात स्थानं पितुः कार्यसुखादिमानम्‌। 
पुण्यं नृपत्वं च तथाधिकारो, सुद्राच्युतिस्तद्‌ दशमस्य तुल्यम्‌ ॥ 
(दैवज्ञबल्लभा) 
वराहमिहिर का यह वाक्य भी, जिसमे पितृकारक सूर्य कौ दशमभाव से अन्यत्र 
चरराशि में स्थिति से विदेशस्थ पिता के समय जातक का जन्म बतलाया हे, दशमभाव 
को पिता का भाव सिद्ध करता है- 
पितुर्जातः परोक्षस्य लग्नमिन्दावपश्यति। 
विदेशस्थस्य चरभे मध्याद्‌ भ्रष्टे दिवाकरे ॥ 
(बुहज्जातक) 
नौलकण्ठ ने भी पिता के विचार के लिए दशमभाव को ही आधार माना है- 
राज्यं मुद्रां परं पुण्यं स्थानं तातं प्रयोजनम्‌। 
वृष्टयादि-व्योमवृन्तान्तं व्योमस्थानाद्विचारयेत्‌ ॥ 
(ताजिक नील कण्ठी) 
“मानसागरी' कार का यह वचन भी, जो दशम में शत्रुराशिगत भौम से पिता कौ 
शीघ्र मृत्यु का निर्देश करता है, दशम को ही पितृभाव बतला रहा है- 
दशमस्थो यदा भौमः शत्रकषत्रस्थितोऽपिवा। 
प्रियते तस्य बालस्य पिता शीघ्रं न संशयः ॥ 
(मानसागरी) 
दशम मे बुध कौ स्थिति से जातक को पिता कौ सम्पत्ति से समाज मे विशेष 
सम्मान मिलने कौ बात कहने वाला “चमत्कार चिन्तामणि" का यह वाक्य भी दशम 
से पिता का सम्बन्ध प्रतिपादित करता है :- 
बुधे कर्मगे पूजनीयो विोषात्‌। 
पितुः सम्पदो नीतिदण्डाधिकारात्‌ ॥ 
(चमत्कार चिन्तामणि) 











ह के पितुृसुख, पितृदुःख, पिता के चरित्र एवं पिता को मृत्यु आदि का विचार 
| ॥ कोरने दशम भाव एवं दशमेश कौ शुभाशुभ स्थिति के आधार पर ही किया 

खेशे शुभे शुभयुत-दृष्टे पित्सुखम्‌। खेशे पाप- 

सम्बन्धे पापान्तरे पित दुःखम्‌, खारिपौ ख (९०) गौ पिता 

परस्त्रीगामी। खे शत्रुभे भौमे पित्ता न जीवति ॥ 

५ . (जातक तत्त्व) 

इस प्रकार दशम भाव को पितृभाव मानने वाले ताजिक एवं जातक ग्रन्थो कौ 
{ कमी नहीं है। लेकिन नवम भाव को पितृस्थान बतलाने वाले फलित ग्रथ भी कम नहीं 
| है। फलदीपिका, जातक पारिजात, वृहत्पाराशर, आदि फलित ग्रन्थ नवम भाव को ही 
{ पितू सम्बन्धी फलादेश का आधार मानते है । यहाँ एक यह नात ध्यान देने योग्य है -दशम 
भाव को पित्रभाव मानने वाले कुछ आचार्यो के फल-ग्रनथों मे कहीं कहीं नवम भाव 
[ को पितृभाव संकेतित करने वाले योग भी चर्चित हें । यही बात नवम को पितृभाव मानने 
{ वाले फलग्रन्थों की भी है। 
“वृहत्पाराशरहोरा'" के षोडशवर्गाध्याय में “नवमे च पितुर्ञानं सूर्याच्च नवमेऽ- 
[ थवा।'” वाक्य से नवम को पितृभाव बतलाया गया है। लेकिन द्वादशभाव विचाराध्याय 
| मे दशम भाव से पिता के विचार का निर्देश किया है- 
राज्यं चकाशवृक्तिं च मानं चैव पितु स्तथा। 
षरवासस्य ऋणस्यापि व्योमस्थानानिरीक्षयेत्‌ ॥ 
(वृहत्पाराशर होरा) 
{ . लेकिन आगे चलकर पराशर ने जहाँ नवम भाव का फल दिया दै वहौँ स्पष्ट रूप 
[ में नवम से ही पितृ-सम्बन्धी फलादेश लिखा है, नवमेश कौ उच्चनीचादि स्थिति के 
{ आधारपर हौ जातक के पिता को आयु, मृत्यु आदि का निर्णय किया है, ओर इसी 
| अध्याय में दशमं भाव के विचार में पितृसम्बन्धी किसी भी प्रकार के फल का संकेत 
तक नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है इस बरे पराशर के वचनो मे कुछ विरोध अवश्य दे। 
कुछ एेसे जातक ग्रन्थ भी हे जिन्होने इन दोनों भावो (नवम्‌, दशम) को प्रत्यक्ष या 


लिखा है। एसे ग्रन्थों म एक ^जातकतक्त्व' हे। इसके भावफलाध्याय मे जहोँ भावों के 
(६ प्रतिप चिषये का विवरण दै, वर्ह, नवम ओर दशमप्ाव-दोनो के प्रतिपाद्य विषयो में 


जलरूपे पिव मना ह उन्न दतो ो आपपात स ० विण त जिका 


















किया सिला है जिस कुछ उद्धरण ऊपर दिए गए हँ । लेकिन नवम भाव के फलादेश 
के ्रसंग मे भी कुछ पितृसम्बन्धौ फल वहां दिए गए ह । "जातक तत्त्व' का यह वाक्य 
देखिए, जहोँ नवम में चतुर्थेश, षष्ठेश कौ स्थिति को पिता कौ लम्परटता का कारण 
बतलाया गया है- 
सुखारीशौ अके जनको किटिः। 
इसी ग्रन्थ का यह दूसरा वचन देखिए, जो नवमेश, ओर दशमेश-दोनों को पञ्चम 
मेँ स्थिति से पिता को लम्पट कह रहा है- | 
भाग्याम्बुपौ सुखे जनको विटः। 
“जातक तत्त्व" का ही यह वाक्य सूर्य-मंगल कौ नवम या दशम में स्थिति से 
पिता की मृत्यु कौ बात बतला रहा है- 
सूर्यारौ खे धर्म वा शीघ्रं पिक्मृतिः। 
ये वाक्य इस बात, कौ पुष्टि करते है कि जातक तत्त्वकार वस्तुतः इन दोनो भावं 
को पितृभाव मानता है। 
कुछ विद्वानों का तर्कं है कि नवमभाव को पितृभाव इसलिए माना गया हे क्योकि 
इस नवमभाव (पिता के भाव) से पुत्र का भाव (लग्न) पंचम (सन्तति का) भाव है-यह 
तर्क अयुक्त नहीं है। लेकिन जव हम इस तर्क कौ युक्तता को स्वीकार करते हतो 
यहाँ यह प्रश्न भी उठता है कि माता के भाव (चतुर्थ भाव) से तो पुत्र का भाव (लग्न) 
पंचम नहीं है, जब कि वह जातक माता काभी पुत्र है। कुछ विद्वान्‌ नवमभाव को 
पितभाव सिद्ध करने के लिए यह तर्क भी देते है कि सन्तति (पंचम)-भाव से जातक 
(सन्तति के पिता) का लग्न नवम स्थान पर है। पिता जातक कौ माता का पति है अतः 
कुछ दैवाचार्य इसे आधार मानकर मातृभाव (चतुर्थ) से सप्तमभाव (माता के पति के 
स्थान) को (अर्थात्‌ दशमभाव को) पितृभाव मानने के पक्ष में है। ये सभी तर्क अपने-अपने 
स्थान पर संगत तो है लेकिन यथार्थ ज्ञान अनेकमुख नहीं होता वह तो सन्देह या भ्रान्ति 
के रूप मे अज्ञान कौ कोटि मे ही आता है। 
इस अक्षप्य मतभेद का उद्गम दो विभिन परम्पराओं से ही हुआ है, जो भारत के 
अलग-अलग भागोंमें शताब्दियों से चली आ रही हैँ। उत्तर भारत मेँ तो सर्वत्र दशम 


भाव माना जोता 
होता हे। 


(1 इन भागों मे बने फलित-ग्रन्थों को देखने से ज्ञात 
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ऋ फिर भी योम कारक होगे? 


एव दना 


(£) वक्री पापी ग्रह शुभ वा अशुभः? 

(२) एक ही ग्रहयोग के अनन्त भेद? 

(३) क्या सभी जातक मगलीक होते हे 2 

(४) उच्चस्थ पायी ग्रह का फल शुभ या अशुभः? 

(५) वर्ष प्रवेष्टा के दिन मे वार ही प्रपाण क्यो; प्रविष्टा तारीख क्योन्ही? 
(&) अयनाश किसे कहते हे? अयनाशज्ञान का सरल सूत्र। 


समस्या ()- “वक्री शुभग्रह तिगुना शुभ फल देता है, ओर वक्रो पाप ग्रह 
बहुत अशुभ''-ेसा कुछ स्थलों पर लिखा है । एक आचार्य ने तो नीचस्थ भी 
वक्रौ पाप ग्रह को भी उच्चस्थ ग्रह के सदृश फल देने वाला भी लिखा 
है-यथार्थता क्या है? 

च) वर्गोत्तिमी लग्न या ग्रह चरराशि के प्रारम्भ मे ओर द्विस्वभाव राशि के 
अन्त तें स्थित्त होगे। इस स्थिति मे उनकी अवस्था शैशव या मृत होगी। क्या 
इन वर्गोतमी लग्न एवं. ग्रहो से स्थिर राशि के वर्गोत्तिमी लग्न एवं ग्रह इस दृष्टि 


| से अधिक बलवान्‌ नहीं होंगे? इनके बलों मे तारतम्य कैसा होगा? 


(१) पराशर ने पंचमेश, नवमेशं के सम्बन्ध को राजयोग कारक लिखा दे, 
| यदि ये ग्रह अस्त हों, किसी त्रिकस्थान में पड़ हों, या नीचस्थ हों तो क्याये 


श्री हरिशंकर रावत 4.4. 
ज्योतिषानुसन्धान केन्र, दान्तरे की तरिया 
दतिया (म. प्र.) 
समाधान ()-वक्रौग्रह को तिगुना शुभ फल देने बाला बतलाने वाला मत 
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,  [ अतिररजित है। कोई भी जातकपद्धति इस मत के पक्ष मे नहीं है। अन्य मूलभूत फलित 
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` स्पस्याए आर स्पीधानं 


लेखक -- प्रो. प्रियव्रत शर्मा, 59/6 (अभिजित्‌), ‰.0. पंचकूला (हरियाणा) 


(अपनी समस्याएं ऊपर लिखे पते पर मुञ्ने भेजिए। समस्याएं केवल फलित एवं सिद्धान्त (गणित) ज्योतिष सम्बन्धी ही हो यह ध्यान रखें । ज्योतिष 
सम्बन्धी वैयक्तिक समस्याओं का न तो भं उत्तर देता हु, ओर न इस बारे किसी से मिलता ही हूं -प्रियत्रत शर्मा) 


इस वर्ष के समस्या-समाधानों मे यह रोचक “ज्ञानवर्धक सामग्री पदिएः- 



























(७) मुदादश्ा कौ अप्रामाणिकता? 

(८) तिथि की क्षय-वृद्धि ये यचागो मे मत भेद क्यो? 

(९) व्रत-पर्वो ये यतभेद का समाधान। 

(९०) अब्टकूटो के परिहार मेँ नवाशेश्न लगन का ले या चन्द्र का? 
(९९) मार्गी राहु-केतु । 


ग्रन्थों पे भी इस मत का प्रतिपादन नहीं है, ओर न ही फलित सिद्धान्तीय तर्कं से इसका 
समर्थन होता है। वक्रौ पापी ग्रह को महान्‌ अशुभ बतलाने वाले भी कुछेक वाक्य 
मिलते है, जिनमें “वक्राः क्रूरा महाकूराः" यह वाक्य काफी प्रचलित ह । लेकिन सभी 
जातकपद्धतिकारों ने सभी (पापी एवं शुभ) ग्रहों के वक्रता बल, (जिसे चेष्टाबल भी 
कहा जाता है), को धन (+) चिह ही दिया है, ओर इस बल को इष्टफल का एक 
गुणक माना है। जातक, संहिता के ग्रन्थो मेँ भी वक्रौ ग्रह कौ महाक्रूरता का प्रयोग या 
निर्देश खुलकर कहीं भी नहीं किया गया। आयुर्दाय के साधन मे पापौ या शुभ दोनों 
प्रकार के वक्री ग्रहों को आयु कां संवर्धक ही सभी ने लिखा है । वहां वराह, जीवशर्मा 
आदि आचार्यो ने पापी वक्र ग्रह को उच्चस्थ शुभग्रह के समकक्च शुभफलप्रद के रूप 
में ही प्रयुक्त किया हे। 

बली प्रत्येक ग्रह, चाहे वह पापी हो या शुभ, शुभफल को देता ही है-यह सिद्धान्त 
फलित जगत्‌ में सर्वत्र आदृत है । वक्र ग्रह को “बृहज्जातक” कार ने “वक्रसमागमगाः 
परिशेषाः" कहकर बली अवश्य माना है, लेकिन अपने जातक ग्रन्थ में उसे आयुर्दाय 
साधन के अलावा अन्यत्र कहीं भी वली शुभ ग्रह कौ कोरि में रखकर इसका विशेष 
शुभ फल नहीं लिखा। पापौ ग्रह कौ एकमात्र वक्रता के आधार पर उसे शुभफल प्रद 
बतलाने वाले वाक्य या सिद्धान्त फलित कौ सभी शाखाओं के साहित्य में न के बराबर 
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ए हे । नित्य वक्र राहु केतु को किसी ने शुभ मानने या कहने का साहस नहीं किया। 
वक्र पापी ग्रह को दशा को कहीं शुभ नहीं लिखा हे। वक्रो भोम या शनि से पीडित 
भाव को कोई शुभ नही कहता। पापकर्तरी' योग भयावह माना गया है । लेकिन इस 
त्रासक योग कौ रचना मे एक पाप ग्रह का वक्र होना नितान्त आवश्यक हे। किसी 
विशेष स्थिति मे यदि शुभ ग्रह अशुभफल प्रद है तो वह भौ वक्रता कौ स्थिति में 
अशुभफल करता ही है-यह फलित शास्त्रगत अनेक योगों तथा सिद्धान्तो से स्पष्ट हे । 
| वक्र पापी या शुभ ग्रह के विशेष कारकत्व के लिए “उडुदाय प्रदीप'' कारने भी कोई 
| संकेत तक नहीं किया। कहने का अभिप्राय यह हैँ कि वक्र पापी ग्रह कौ शुभकारिता 
| का प्रयोग फलित में बहुत ही संकुचित क्षत्र मे हुआ है। इसकी महाअशुभकारिता का 
.भी इस शास्त्र में इतना व्यापक प्रचार नहीं है। इसके इस “अवगुण'"' को जातकादि में 
शायद ही कहीं प्रयुक्त किया गया हो। भारतीय ज्योतिषी भी वक्र ग्रह के इन उपरोक्त 
परस्पर विरोधी गुण एवं अवगुण को फलित निर्णय के लिए गम्भीरता से नहीं लेते। 
वक्र पापी ग्रह कौ महाशुभाशुभता के बारे में वास्तविकता यही है कि हमारे देवाचार्यो 
। ने अपने ग्रन्थों मे कहीं कहीं वक्र ग्रह कौ महाशुभकारिता या महाअशुभकारिता कौ 
ओर संकेत से ही किए है, अपने इन संकेत-सिद्धान्तो का उन्होने प्रयोग भी बहुत ही 
संकुचित केत्र मे किया है। जिस प्रकार उन्होने अपनी फलितं रचनाओं मे “उच्च-नीचादि 
मे ग्रहों की शुभाशुभफलप्रदायिनी शक्ति का विस्तारपूर्वक सुव्यक्त विवेचन किया है उस 
प्रकार किसी ने भी वक्र ग्रह कौ शुभाशुभप्रदायिनी शक्ति का खुलकर विवेचन नहीं 
किया। इस विषय मे उनकौ लेखनी सचमुच कृपण ही रही है। (इसी विषय की एक 
समस्या के समाधानार्थं लिखा “मार्तण्ड पंचाग (सं. २०५० वि. ) के पृष्ठ ५०-५९ पर 
दिया विवेचन भी पद़।) 
आपकौ शेष (11) ओर (#) समस्याएं एक ही प्रकृति कौ है । फलित ज्योतिष के 
ग्रन्थो मे सामान्यतया निर्दिष्ट विभिन योगों मे अनेक फलितीय सिद्धान्त तथा तत्‌-सम्बद्ध 
योगायोगों के मिश्रण से सम्भावित सभी विकल्पों से उत्पनन असंख्य स्थितियों के 
विशकलन कौ विकट समस्या ही आपकी इन समस्याओं का मूल है। यह समस्या 
प्रत्येक गम्भीर चिन्तक देवज्ञ की हे। आपने तो इन उपरोक्त योगों मे केवल दो-दो 
तीन-तीन सम्भावित स्थितियों (विकल्पो) कौ ही चर्च कौ हे, लेकिन्‌ यदि 
सभी आवश्यक षड्बल, अष्टवर्गबल आदि-आदि वीरता 
कको एलप०।8 0७१ (०्ाप्था० द्वारा इन योगों पर लागू किया जाए तो आप 














हो जाती है। यह बात केवल ठन्हीं योगों के वारे ये ही नहीं है अपितु जातकादि ग्रन्थो 
मे साधारण्येन चर्चित प्रत्येक योग के सम्भावित भेदोपभेद इसी प्रकार अपनी अनन्त सी 
संख्या से दैवज्ञ को किंकर्तव्यविमूढ्‌ बना डालते हे। । 

यद्यपि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आप द्वारा जिज्ञासित इन योगों के कल्पित 
विकल्प अपने आप मे किसी भी दुष्ट से समग्र नहीं है, इनके यदि मुख्य-मुख्य आवश्यक 
विकल्प भौ बनाए जाएं तो भी प्रत्येक योग के स्थितियों कौ संख्या संभाले नहीं संभलेगी 
पुनरपि आपकी कल्पित इन सीमित ग्रहस्थितयों का यथोचित उत्तर यहाँ हम दे ही देते 
है व 

(1) वर्गोत्तिमगत ग्रह बलवान्‌ माना जाता है-यही सामान्येन फलित ग्रन्थो मे निर्देश 
है। प्रथम या अन्तिम वर्गेत्तिम को कहीं भी अल्प-गुण नहीं बतलाया गया, है। अलवनत्ता, 
अन्तिम नवांश को मुहूर्त ग्रन्थो मे मंगल कृत्यो में वर्जित अवश्य लिखा है। प्रथम एवं 
अन्तिम वर्गेत्तिमगत ग्रह को यद्यपि कहीं भी अल्प-गुण नहीं लिखा है, तथापि शैशव 
या मृत अवस्था में होने के कारण उसकी वर्गोत्तम स्थितिजन्य गुणवत्ता कौ तीव्रता में 
अन्तर तो आना ही चाहिए-यह हमें तर्कं सुञ्चाता है। शेशव आदि अवस्थाओं मे ग्रहफल 
की मात्राओं के निर्दिष्ट अनुपात के आधार पर इस अन्तर कौ प्रतिशतता का निर्घरण 
करना कठिन तो नहर टै, लेकिन इतन से किसी सूक्ष्म यथार्थ परिणाम कौ आशा करना 
व्यर्थ है, क्योकि अनेक अन्य एेसे अत्यावश्यक तत्त्व आप विकल्पो मे छोड़ रहे है, 
जिसके कारण निर्धारित फल यथार्थ परिणाम के विपरीत हो सकता हे। 

ध्यान रहे- ग्रहों की शैशव आदि अवस्थाओं कौ ही भान्ति जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति 
नामक स्थितियां भी ग्रहजन्य फलमात्रा को न्यूनाधिक करती हे-एेसा जातक शस्त्र में 
निर्देश है, लेकिन किसी भी जांतकपद्धतिकारने इन्दे सोचा तक नहीं। 

(१) आपका यह प्रन भी इसी कोटि गें आता हे । पंचमेश, नवमेश में से कोई 
एक अस्त हो या दोनों अस्त हो, दोनों त्रिक में हों या एक ही त्रिक मे हो, दोनों नीचस्थ 
हों याएक ही नौचस्थ हो एक नीचस्थ हो दूसरा उच्च-त्रिकोण-पित्र-स्वराशिस्थ हो, 
दोनों मे से एक उच्चस्थ हो दूसरा त्रिकस्थ हो, एक उच्चस्थ होकर अस्त हो, दूसरा 

होकर वर्गोत्तम या स्वोच्च में हो-आदि-आदि अनेक विकल्प यहाँ बनेगे। 


ति एता त 11 @0॥661101 ५18110111॥1. 01011260 0\/ 668/0011 
र । 'व्यत्यैस्ताप्रय५ आवार पाच प्रकार के माने गए है, जिनके फल एक- 


रूप नहीं है। इनसे भी ये स्थिति-विकल्प गुणित होगे, जिससे उत्पन्न विकल्प्ेदो की. 
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करना सचमुच बड़ी टेडी खीर होगी। लेकिन आपने जो विकल्प यहो प्रशन में दिए दै 
केवल उन्हीं को दुष्ट यें रखते हुए उनका स्थूल सा उत्तर जो आपभी जानते हे, यही 
हैः कि ये स्थितियां राजयोग की निवर्तक हे। त्रिक में स्थिति कौ अपेक्षा सबन्ध कारक 
ग्रहों कौ नीच मे स्थिति एवं अस्तस्थिति- दोनों अधिक मात्रा मे राजयोग को निर्बल 
करेगी। 
फलित के निर्णायक तत्त्वों कौ अनेकता से उपलब्ध योगों कौ वुद्धिवाह्य विविधता 
केवल सामान्य दैवज्ञ की ही व्याकुलता का कारण नहीं है, अपितु यवनेश्वर जैसे फलित- 
-| समप्रार्‌ आचार्य ने भी इसे सागरजल कौ भान्ति अपरिमेय कहं कर प्रकारान्तर से इसके 
आमूलचूड (निरवशेष) विश्लेषण मे अपना असामर्थ्य इस प्रकार प्रकट किया है- 
अन्योन्य राश्यंशक-सम्प्रयोगै- 
रन्योन्य-सन्दर्शन-संगमेश्च । 
अन्योन्य-संयोग-विकल्यनाभि- 
रिदं समुद्राम्बुवदप्रमेयम्‌ ॥ 
समस्या (1 - ग्रहमेस्छपक विचार में वर-कन्या कौ कुण्डली मिलान करते 
समय जन्म लग्न, चन्द्रलश्न, तथा शुक्र, मंगल, शनि की स्थिति से संगली दोष 
का विचार करने की परम्परा है। इतने तत्त्वो से मङ्गली दोष च्छा विचार करने 
पर तो कोई भी वर या कन्या मद्कली दोष से मुक्त नहीं रह सकती । क्या मेरा 
यह विचार संगत नहीं है? 
| () अक्षांशादि भेद से सूर्योदयादि मे अन्तर होने पर हमारे व्रत-पवों यें 
अनेक बार अन्तर हो जाता है। क्या इसका कोड शास्त्रीय प्रतीकार दै? 
श्री अश्विनी कुमार शर्मा 
श्री लक्ष्मी वाहन ज्योतिष कार्यालय 
नीट-१९५, अमुतसर-&. 
समाधान ()-सभी जातक कुछ न कुछ मंगली होते ही है। लेकिन इसका अर्थ 
यह कदापि नहीं कि प्रत्येक वर-कन्या की कुण्डली का प्रत्येक कन्या-वर कौ कुण्डली 
` | से मिलान सर्वत्र निर्देष होगा, ओर इसी आधार पर कुण्डलियों यें ग्रह स्थिति.का विचार 
| किए बिना हौ किसी भी वर-कन्या का किसी भी कन्या-वर से सम्बन्ध कर देने कौ 
| अनुमति देने के लिए दैवज्ञ को स्वतन्त्र हो जाना चाहिए क्योकि लग्न, चन्द्रलग्न, शुक्र, 
| सप्तमेश, भोम आदि ग्रहों से उत्पादित मंगली दोषों कौ तीव्रता मेँ अनेक फलितीय 
| सिद्धान्तो से न्यूनाधिकता का निर्णय किया जाता है। यद्यपि सभी फलितीय योगायोगों 















कौ शुभाशुभता, बलाबल कौ प्रतिशतता का साख््िक (विला) ०९॥) निर्धारण विविध 


योगों की असंख्यता के कारण इतनी यथार्थता से करना काफी कठिन है, तथापि इन 
योगों मे कुछ तारतम्य का निर्णय दैवज्ञ कर हौ सकता दै । मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु, 
आदि कौ स्थिति-दुष्टि आदि से उत्पद्यमान सप्तमभावसम्बन्धी इष्टानिष्ट्‌ प्रभावों कौ 
प्रतिशतता जिन वर-कन्या की कुण्डलियों मे लगभग समान हो, उनके सम्बन्ध को ही 
फलितशास्त्रीय अनुमति मिलनी चाहिए। मेने वर-कन्या के मंगली दोषों के बलाबल 
का तारतम्य अपनी प्रकाश्यमान पुस्तक “ग्रहयोग एवं दाम्पत्यजीवन में स्पष्ट करने 
का कुछ प्रयास किया हे। 

() स्थानभेद से उत्पन्न सूर्योदयादि कालो प होने वाले अन्तर से जो हमारे त्रत-परवो 
की तिथियों मे मतभेद पेदा होता है, उसका एकमात्र प्रतीकार यही हे कि भारत के 
सभी पंचांगकार भारत के केन्द्रस्यल [अक्षांश २३०। ११' (उ.), रेखांशा ८२०। ३०" (पू.)] 
करो ही आधार बनाकर अपने पंचांग का निर्माण करे। इस निर्णय को यद्यपि हमारे 
शास्त्र अनुमति नहीं देते, वे स्थानीय सूर्य-चन्रोदयास्त आदि से ही व्रत-पर्वो, मुतो के 
निर्णय को वैध ठहराते है। लेकिन इस शास्त्रीय मत की उपेक्षा किए विना व्रतादि को 
तिथियों को भारत मे एकरूपता देना सम्भव नहीं है। वैसे हम स्थानीय 
सूर्य-चन्रोदयास्तादि द्वारा व्रतादि-निर्णय के शास्त्रीय सिद्धान्त को अवहेलना/उपेक्षा 
शताब्दियों से अब भी करते आ रहे है-एक ही स्थल (चण्डीगढ़, जालन्धर, दिल्ली, 
जयपुर या बनारस आदि) के अक्षांश-रेखांशों के आधार पर बनाए जाने वाले बीसों 
लोकप्रिय स्थानीय पंचांगों को हम शतान्दियों से काफी विस्तृत प्रदेशो, क्षेत्रो मे विना 
तिथूयादि काल का परिवर्तन किए वैसे ही व्रतादि के निमित्त प्रयोग में लेते चले आ 
रहे है, जबकि स्थानभेद से सूरयचनद्रोदयास्तादि मे अन्तर आ जाने के कारण कई बार 
कुछ ब्रतोत्सवों को उस पंचांग के प्रचार क्षत्र के कुछ भागों मे उस पंचाग में निर्दिष्ट 
तिथि से भिनन तिथि मे भी शस्त्रानुसार मनाने कौ स्थिति उत्पन हो जाती है, लेकिन 
उस पूरे केत्र के अक्सर सभी लोग उस अन्तर कौ जाने-अनजाने उपेक्षा करते हए अपने 
उस परम्परया अपनाए गए प्रिय पंचांग में दी गई तिथि के दिन ही उस ब्रत-पर्व को 
आंख मूंदकर प्रतिवर्ष मना लेते है। इस परम्परा से यहों स्पष्ट है कि व्रत-परवो को 
तिथियों मे एकता लाने के लिए सभी भारतीय पंचांग कारों को अपने पंचागों का आधार 
इस उपरोक्त केनदरस्थल को बनाने मे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने पंचागों को 
एक ही कनद्रस्थल के आधार पर बनाने का निर्णय लेने के बारे में हम भारतीय पंचांगकार 
गम्भीरता से विचार कर भी रहे है। 
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ह ~ - कुछ दैवज्ञ उच्चस्थ पापौ ग्रह को अधिक अशुभफल देने वाला 
ओर कुछ उसे शुभफल देने वाला मानते है। कौन सा पक्ष शास्त्रीय है? 
प अम्बादत्तशास्त्री 
मु. रूम 720. देलगी (हिः प्र.) 
समाधान :- '“उच्चस्थ ग्रह शुभफल पूर्णं (शतप्रतिशत) देता है, ओर अशुभ फल 
को बह शून्य करता है। किञ्च नीचस्य ग्रह शुभफल को शून्य ओर अशुभफल को पूर्ण 
करता है'"-यह सामान्य नियम सभी जातक ग्रन्थो मे निर्दिष्ट है। लेकिन कहीं-कहीं 
कुक एसे वाक्य भी मिलते है, जिनमें उच्चस्थ पापी ग्रह को अधिक अशुभ फल देने 
वाला ओर नीचस्थ पापौ ग्रह को अशुभफल का निवारक या कहीं-कहीं शुभफल का 
| वितरक भौ लिखा है। इस प्रकार के ये वाक्य दूसरे शब्दों मे बलवान्‌ पापी ग्रह को 
महान्‌ शुभ ओर निर्बल पापौ ग्रह को शुभ बतलाते है। उपरोक्त सामान्य नियम के विरोधी 
होने से ये वाक्य ज्योतिषियों को दुविधा पे डालते है। 
वसिष्ठ का यह वाक्य देखिए. जो नीचस्थ, अस्त, शत्ुराशिस्थ (सर्वथा निर्बल) 
पापी ग्रहों द्वारा बने कर्तरी योग को निर्दोष कह रहा है :- 
पापयोः कर्तरीकर्त्रोः शत्ुनीचगृहस्थयोः। 
तथा चास्तंगयो वापि कर्तरी नैव दोषदा ॥ 
यह वाक्य प्रकारान्तर से सबल (उच्चस्थ, उदित, मित्रराशिस्थ) पापी ग्रहों द्वारा 
उत्पादित कर्तरी को नितान्त अशुभ फलप्रद बतला रहा है । यहौँ आश्चर्य तो यह रै कि 
इस वाक्य को लिखने वाले वसिष्ठ ने अपनौ संहिता मे सबल (उच्चादिस्थ) पापी ग्रहों 
को असंख्यस्थलों पर शुभफलदायी ओर नौचस्थ (निर्बल) ग्रहों को अत्यन्त नेष्ट फलप्रद 
। लिखा हे। 
यवनाचार्य ने शतशः यह लिखा है कि उच्चादिस्थ (सबल) पापी ग्रह अपनी 
दशान्तर्दशाओं मे शुभ तथा नीचादिस्थ (निर्बल) पापौ ग्रह नितान्त अशभ फल देते है। 
लेकिन एक स्थल पर उन्होने उस जातक को लोभ कुकर्म, स्वार्थपरायर्णता, गड़ालुपन 
क्रृरता, धूत्तता आदि अनेक अवगुणों कौ खान लिखा है, जिसके जन्म के समय पापी 
ग्रह बलवान्‌ तथा शुभ ग्रह निर्बल हो- “लुब्धाः कुकर्मनिरताः पापग्रहेर्बलयुते 
पिशुनाः कुरूपाः॥'" साथ ही वहोँ यह भी लिखा है कि वह जातक सर्वगुणसम्पनन, 


समृद्ध होगा जिसकौ कुण्डली मे पापी ग्रह निर्बल (आीचणष्कष्धारतप्ुषौ ब्रह अक 0०।०हजनुक्तोतिठाद्न्तदीषिङ्डकल्नकःलूहल, जातकाभरण, बृहत्पाराशर आदि ग्रन्थो यें 
5 उपलब्ध उन अनेक वाक्यों से हो जाता हे जो उच्चस्थ भोम की सप्तम आदि में स्थिति 
्ो विवाहित जीवन क लिए सच्यच्छरूप ये शभ तत्नाते हैः। जो काक््य वल्क. साय ग्रो 


॥ होगे। लेकिन इसी यवनेश्वर ने राजयोग प्रकरण यें तीन से अधिक उच्चस्थ 


१ चत ल भे उत्पन्न यजवेशेय च्यक्कि ऋ राजा तथा पतच या पानि चे भि 














उच्चस्थ ग्रह होने पर सामान्यवंशज व्यक्ति को भी राजा बतलाया है- 
त्रिप्रभृतिभिरुच्चस्थेः नपवंशा भवन्ति राजानः। 
पंचादिभिरन्यकुलोद्धवाश्च तद्रल्िकोणस्थितैः॥ 

तीन से अधिक तथा पांच ओर पांच से अधिक उच्चस्थ ग्रहों कौ चर्चा करने वाले 
ये राजयोग तभौ सम्भव हो सकते है जबकि भौमादि क्रूर ग्रह भी उच्चस्थ हों । इससे 
स्पष्ट है यवनेश्वर उच्चस्थ करूर ग्रहों को शुभफल देने वाला मानता है। केवल यवनेश्वर 
ही नही, अपितु वराहमिहिर आदि सभी जातककारो ने राजयोग प्रकरण में क्रूर ग्रहो कौ 
उच्चस्थिति को राजयोग के प्रवर्तन में शुभ ग्रहो कौ उच्चस्थिति के समान ही महत्व 
दिया हे। 

ध्यान रहे-उच्चस्थ पापी ग्रहों को अधिक अशुभफलप्रद बतलाने वाले वाक्य 
परिगणित ही हैँ, लेकिन इनको शुभफलदायिता का निर्देश करने वाले वाक्य तो जातक 
संहिता, मुहूर्त -ताजिक ग्रन्थो मे पदे-पदे भारी संख्या में उपलब्ध हैँ । किसी भी जातक 
या ताजिक ग्रन्थ को उठाइए-उसमे दिए गए द्वादशराशिस्थ ग्रहो, दशान्तर्दशाओं के फलों 
मेँ उच्चस्थ सभी (सूर्यभोपादि) पापी ग्रहों के फल शुभ ही लिखे मिलेगे। इन वाक्यों 
को यहाँ उद्धृत करना अनावश्यक है। इन ग्रन्थों को पढ़ने वाले सभी ज्योतिषी इन 
असंख्य वाक्यो से सुपरिचित है । 

सभी जातकपद्धतियों मे बली ग्रह को, चाहे वह पापी हो या शुभ, सदा शुभ फल 
देने वाला ही सिद्ध किया गया हे। षड्बल वाला प्रत्येक ग्रह इष्टफलप्रद लिखा गया 
है। षड्बलों मे उच्चनल का स्थान अन्य सभी बलों से कहीं अधिक माना गया है । 

आयुदय में भी सभी (शुभ एवं पापी) उच्चस्थ ग्रहो द्वारा दी जाने वाली आयु को 
त्रिगुणित करने का निर्देश है (“वक्र -स्वतुद्धोपगतैस्त्रिसंगुणम्‌- ")। अष्टवर्गं फलादेश 
मे भी पापौ ग्रहों कौ उच्चस्थिति का शुभफल बतलाया गया है । “प्रशन ज्योतिष" में 
भौ उच्चस्थ पापी ग्रहों से शुभ फल का आदेश करने का दैवज्ञो को निर्देश है । 

कहने का सारांश यह है कि पापी उच्चस्थ ग्रहो को ९९% फलित वाक्यों में इष्ट- 
फलप्रद हौ लिखा गया हे। हां कुकेक गिने-चुने वाक्य इस मत के विरुद्ध अवश्य मिलते 
हँ, लेकिन उन सवका प्रतिवाद भी उनके प्रतिद्रद्री वाक्यों पे उपलन्ध है । जैसे-उच्चस्थ 
भोम मंगली दोष को बढाता हे-इसका प्रतिपादन करने वाले जो दो एक वाक्य मिलते 
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ह जातक के दास्ट्िय आदि का प्रतिपादन करते है उनका प्रतिवाद उच्च में स्थित भोम, 
शनि आदि पापी ग्रहो के व्यक्तरूप में सुफल प्रतिपादक सैकड़ों जातकगरन्यगत “भौमे 
भूरिधनात्मजो मृगगते भूषोऽथवा तत्सम : . - - ॥" आदि वाक्यो से पूरी तरह हो 
जाता है! (प्रमाणार्थ “बृहज्जातक” आदि ग्रन्थों के राशि-फलाध्याय देखे)। 
` किञ्च जातकादि फलितग्रनथो मे अनेक से वाक्य पदे-पदे मिलते है, जो सामान्य 
सिद्धान्त के रूष मे यह बार-बार घोषित करते है कि उच्चस्थ ग्रह शुभ फल पूर्णं ओर 
अशुभ फल शून्य करता है, तथा च नीचस्थ ग्रह अशुभ फल पूर्णं ओर शुभ फल शून्य 
करता है- 












स्वोच्चे स्थितः शुभफलं प्रकरोति पूर्ण 
नीचर्षगस्तु विफलम्‌ . - - - - - - 
(सारावली) 

इसी सिद्धान्त के प्रतिपादक वाक्य हमारे सभी जातकग्न्थों मे निरपवाद रूप से 
मिलते है। यद्यपि इस प्रकार के ये वाक्य उच्चादि में स्थिति ऊ कारण बलवान्‌ ग्रहों 
| दवारा शुभफल देने का सिद्धान्त सामान्यरूपेण ही प्रतिपादित करते है, पुनरपि इनकौ 
व्याख्या में 'भदरोत्यल जैसे प्रोढ व्याख्याकारो से लेकर सामान्य शैकाकारो तक ने इन 
वाक्यों को निरपवादरूप से पापी एवं शुभ-दोनों प्रकार के ग्रहो के लिए स्वीकार किया 
हे। इसी आधार पर उच्च-नीचस्थ पापौ ग्रहों के राशि-भावफल तथा दशान्तर्दशाओं के 
| फल सभी जातक ग्रन्थों में निर्दिष्ट है। 

फलित ज्योतिष मे इस प्रकार के मतभेद यत्र-तत्र मिलते ही हैँ । आचार्य वराह 
मिहिर ने भी एेसे मतभेदों की ओर संकेत किया है, ओर दैवज्ञो को कहा है कि एेये 
परस्पर प्रतिकूल मतों कौ स्थिति में उसे स्वयं कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योकि 
| ज्योतिष आगम शास्त्र ह, अतः एेसे स्थलों पर बहुमत को हौ प्रमाणिक. मानकर चलने 
| का परामर्श उन्होनि दैवज्ञो को दिया। 
“जिस प्रकार पापी व्यक्ति बलवान्‌ या उच्चपदासीन होकर यथेच्छ उपद्रव करने 
| के लिए निरर्गल हो जाता है, उसी प्रकार उच्चादिस्थ (बलवान्‌) पाप ग्रह भौ अशुभफल 
| देने के लिए उन्मुक्त हो जाता है, तथा च जिस प्रकार पापौ व्यक्ति शक्तिहीन होकर 
उपद्रव करने की क्षमता खो वैठता है, उसी प्रकार नीचादिस्थ (निर्बल) पापौ ग्रह भौ 
| कुफल देने कौ क्षमता नहीं रखता-'' इस तरह का मिथ्यासादृश्य हौ इस उपरोक्त भ्रान्त 
सिद्धान्त का मूल है। लेकिन वास्तविकता तो जातकादि ग्रन्थं मे स्थाने-स्थाने निर्दिष्ट 
“बलवान्‌ पापी ग्रह को शुभकारिता ओर शुभफल के वर्धन कौ क्षमता तथा निर्बल पापी 





















होगे। ध्यान रहे-किसौ भौ सौर मास का पहिला प्रविष्टा अपने पूर्ववर्षीय उसी मास के 


ग्रह में शुभकारिता का अभाव ओर अशुभ फल के वर्धन कौ क्षमता" के सिद्धान्ता स | 
स्पष्ट हो जाती हे। 
इस प्रकार यह समञ्च लेना चाहिए कि-ग्रह कौ “बलशालिता'' का अर्थं हे “शुभफल 
देने या बढ़ाने कौ क्षमता" तथा “निर्वलता"" का अर्थं है “शुभफल देने कौ अक्षमता या 
अशुभफल वदान कौ क्षमता।” दूसरे शब्दों मे ेसा समञ्िए-उच्चादि यें स्थिति ग्रह 
को धन (+) बल देती है, जिसके परिणाम जातक के अनुकृल होते हें, ओर नीचादि में 
उसको स्थिति उसे ऋण (-) बल देती दै, जिसके परिणाम ऋण (-) यानी जातक के 
प्रतिकूल होते है। है तो ये दोनो बल ही, लेकिन इनको क्रिया-दिशाएं प्रकृतियां) एक 
दूसरे के सर्वथा प्रतिकूल है। 
समस्या (1) - वर्षप्रवेश दिन के निर्णय के लिए वार को हौ प्रामाणिक क्यों 
माना जाता है? 
() धनिष्ठादि पांच नक्षत्रों के लिए 'मूल -पञ्चक' शब्द का प्रयोग होता 
है, यहां 'मूल' शब्द से क्या अभिप्राय हे? 
डां लेखराम शर्मा आचार्य 
राजकीय सस्रत कालेज 
सोलन (हिः प्र.) 
(†) सूर्य को अपने भ्रमणवृत्त (क्रान्तिवृत्त) का एक पूर्ण भ्रमण करने मे जितना 
समय लगता है उसे सौरवर्ष (या वर्ष) कहा जाता हे। सौर वर्ष ३६५ दिन (वार), ६ घं. 
९ मि. का होता है। जातक के जन्म के वाद्‌ सूर्यं अपने भ्रमणवत्त मे जिते पूर्ण भ्रमण 
करता है उतने ही जातक कौ आयु के वर्ष व्यतीत (गताब्द) होते जाते है । अत एव 
आयु के गताब्दों को ३६५ वार, ६ घं ९ मि. से गुणा करके उन्हे जातक के जन्मकालिक 
वारादि इष्टकाल (वार. घं, मि.) में जोडने पर हमे जातक कौ आयु के आगामी वर्षके 
प्रारम्भ (प्रवेश) के समय का यथार्थं वार ओर घं, मि. (राईम) ज्ञात हो जातेः है। स्पष्ट 
है यह वार ही आयु के अभीष्ट वर्ष प्रवेश के दिनि का अन्तिम निर्णायक है। स्पष्टता 
के लिए हम इसे इस प्रकार भौ कह सकते ह कि जातक कौ आयु के प्रत्येक वर्ष्‌ का 
प्रारम्भ (प्रवेश) उसकी आयु के विगत वर्षं के प्रारम्भ (प्रवेश) कालिक वार, घ. मि. से. 
३६५ वार ६ घं, ९ मि, बाद हुआ करता है। अतः स्पष्ट है जातक के जन्मकालिक या 
विगतवर्ष प्रवेश-कालिक वारादि मे ३६५ वार ६ घं, ९ मि. जोड्ने पर जो वार एवं घ॑ 
मि प्राप्त होगे वे सर्वथा प्रामाणिक (अभीष्ट वर्ष प्रवेश के दिन के यथार्थ निर्णायक) 


ऋ प्रविष्टे के प्रारम्भ से ठीक एक सौर वर्ष बाद (अर्थात्‌ ३६५ दि. ६. ९ पि 
बाद्‌) प्रारम्भ नहीं होता। अथवा यँ कहिए-इन दोनों के प्रारम्भ विन्दुओं का मध्यवर्तीकाल 
निश्चित (स्थिर) नहीं है, क्योकि संक्रान्ति जिस दिन (वार को) होती है उस सारे दिन 
(वार) के लिए उस मास का पहिला प्रविष्टा मान किया जाता हे, भले ही संक्रान्ति उस 
दिन (वार) के किसी भी क्षण में क्यो न घटित हई हो। उस सौर मास के शेष अन्य 
प्रविष्टे भी तदनुसार ही परवती दिनों मे एक-एक वदते जाते हे। इस प्रकार स्पष्ट है-ये 
प्रविष्टे साधारण्येन कालगणना के लिए स्थूलमान से जनव्यवहारार्थं कल्पित हैँ । इसीलिए 
कोई भी प्रविष्टा प्रतिवर्षं समान अन्तराल पर घटित नहीं होता। वह कभी ३६५ दिन 
बाद ओर कभी ३६६ दिन बाद घटित होता है। यही बात इईग्लिश तारीख के बरे में 
भी है। यही कारण है-वर्ष प्रवेश के दिन ओर काल का यथार्थता पूर्वक निर्णय इन 
दोनों (प्रविष्टे तथा इंग्लिश तारीखो) के माध्यम से सम्भव नहीं है। 
(१) 'मूल' शब्द्‌ किसी पदार्थं के अन्तिम (निम्नतम) भाग के लिए भी प्रयुक्त होता 
हे [“मूलं ब्रध्नोऽघ्रिनामक":-अमरः (ब्रध्न = अन्तिमभाग)]। क्योकि धनिष्ठादि पांच नक्षत्र 
हमारे राशिचक्र के अन्तिम नक्षत्र है, अतः इन्हे 'मूल-पञ्चक' के नाम से भी कुछ लोग 
पुकारते है। 

समस्या :-बी, वी. रमन बैग्लोर द्वारा अपनाया गया अयनांश आपके 
अयनांश से भिन क्यों है ? आपके पंचांग मे प्रयुक्त होने वाले अयनांश को ज्ञात 
करने का क्या सूत्र है? 






श्री हसराज जेः ई 

सल्याली (कागड़ा) (हि. प्र.) 

समाधान :-अयनांश का विषय स्पष्टीकरण के लिए बहुत विस्तार चाहता है । 

इस पर कभी पृथक्‌ विस्तारपूर्वक लिखेगे। इस समय इस सम्बन्ध मे संक्षेप मे यह 
लिखा जा रहा है- 

भूगोल पर बनी भूमध्यरेखा (शून्य अक्षांश वाले वृत्त) के ठीक ऊपर शून्य.अक्षांशवृत्त 

के धरातल में ही खगोल मे बनने वाला वृत्त “नाडीवृत्त" कहलाता है। सूर्य के भ्रमणवृत्त 

(क्रान्तिवृत्त) को यह नाडीवृत्त दो बिन्दुओं पर काटता है, जिससे क्रान्तिवत्त का आधा 

भाग (१८० अंश) नाडीवृत्त के उत्तर कौ ओर ओर दसरा आधा भाग दक्षिण कौ ओर 


रहता है। नाडीवृत्त ओर क्रान्तिवृत्त का वह कटाव, जहे सृ प्मपपीिेविषतणसिष्ें 6०।च्छिह'.व्ा*तिराम्ग्ः फफ्ठशा्किटु'" कहा जाता हे । “चित्रापक्षीय पौष्णान्त विन्दु" 


चलते हए नाड़ीवृत्त के उत्तर कौ ओर जाता दै, वसन्त सम्पात ओर जहाँ से वह उसके 
.द्ष्छिणः. च्छो ओर जाता दै उख कराल क्तो “शरत्खम्पात' का जाता दै! सार्य > नाच चन 
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वसन्त सम्पात पर होता है ओर २३ सितं. को शरत्सम्पात पर। 

वसन्तसम्पात को “सायन मेषारम्भ विन्दु" भी कहा जाता है । पाश्चात्य ज्योतिषी 
इस बिन्दु को मेष का प्रारम्भ विन्दु मानकर क्रान्तिवृत के समान १२ भाग करके उन्हं 
मेष, वृष आदि राशियां मानते हँ । यह वसन्तसम्पात प्रतिवर्ष लगभग ५० विकला कौ 
वक्रगति से (पूर्वं से पश्चिम कौ ओर) खगोलस्थ नक्षत्रों के सापेक्ष क्रान्तिवृत्त मे ही 
धीरे-धीरे खिसक रहा है। यदि दिन मेँ तरे दिख सकते तो यह देखा जा सकता था 
कि कुछ वर्ष पूर्वं २९ मार्च को सूर्य जिस नक्षत्र (तारे) के पास दीखता था, अब वह 
इस दिन (२९ मार्च को) उस नक्षत्र से पश्चिम कौ ओर दीखता है । इससे स्पष्ट है पाश्चात्य 
ज्योतिषयों का मेषारम्भ बिन्दु (या सायन मेषारम्भ विन्दु) एवं तदनुसार उनकी अन्य 
सभी राशियों के प्रारम्भ विन्दु भी तारों के सापेक्ष प्रतिवर्ष ५० विकला पश्चिम कौ ओर 
खिसकते चले जा रहे हे। अर्थात्‌ पाश्चात्य ज्योतिष में प्रयुक्त होने वाली राशियों का 
इनके नकत्रपुंजों से (जिन्हे परम्परया मेष, वृष आदि के नामों से पुकारा जाता हे, उनसे) 
सम्बन्ध टूटता जा रहा है। ये राशियां अपने-अपने नक्षत्रपुजों से उत्तरोत्तर दूर (पश्चिम 
कौ ओर) हटती जा रही है। लेकिन भारतीय मेषारम्भ विन्दु “जिसे निरयणमेषारम्भ 
विन्दु" भौ कहा जाता है, स्थिर है। वह आज जिस नक्षत्र या तारे के पास जितनी दूरी 
पर स्थित है वह हमेशा उस तारे के पास उतनी ही दूरी पर रहेगा। तदनुसार अन्य 
भारतीय राशियों के प्रारम्भ विन्दु भी इसी प्रकार स्थिर हँ, जिससे यह स्पष्ट हो जाता 
हे कि भारतीय राशियां अपने-अपने नक्षत्र पुञ्जों से विचलित नहीं हो रही है। 

भारतीय मेषारम्भ बिन्दु को “पौष्णान्त बिन्दु" भी कहा जाता हैँ, जो रेवती 
नक्षत्रपुज्ज के समीप हे । पोष्णान्त विन्दु (भारतीय मेषारम्भ विन्दु) का वसन्त सम्पात 
(पाश्चात्य मेषारम्भ बिन्दु) से जो अन्तर हे वही अयनांश है । क्योकि वसन्तसम्पात प्रतिवर्ष 
५० वि. पश्चिम कौ ओर जा रहा है, ओर पौष्णान्त बिन्दु स्थिर है। अतः इन दोनों का 
अन्तर (अयनांश) प्रतिवर्षं ५० वि. बढता जा रहा हेै। 

हमरे प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थों में इस पौष्णान्त बिन्दु कौ यथार्थ स्थिति के बरे में 
काफो मतभेद हे । आजकल अधिकतर भारतीय पंचांगकारों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा 
पोष्णान्त विन्दु क्रान्तिवृत्त में स्थित एक चमकदार तारे चित्रा के बिल्कुल सामने (चित्रा 
से १८० अंश कौ दूरी पर) पडता है। अतः इस पोष्णान्त विन्दु को “चित्रापक्षीय पौष्णान्त 








ओर “वसन्त सम्पात'' के अन्तर को ही “चित्रापक्षीय अयनांश कहा जाता है। आजकल 


` इसका मान २३०॥। ४५७“ के ल्नगभग दधे। 6 








क्र भारतीय 










ु ज्योतिर्विद का मत टै कि वाम्तविक पौष्णान्त विन्दु (मेषारम्भ विन्दु) 
इस “चित्रापक्षीय पोष्णान्त विन्द्‌" मे कु पूवं कौ ओर स्थित है, कुक्रेक इससे (चित्रापश्रीय 
पोष्णान्तविन्दु से) कुछ पश्चिम कौ ओर इसको स्थिति का समर्थन करते हं । इस प्रकार 
के अनेक मत सूर्यसिद्धान्त" आदि विभिन प्राचीन सिद्धान्त ग्रन्थो के गणितीय मूलकं 
पे एकरूपता के अभाव तथा वेधयन्त्रो कौ स्थूलता आदि कई कारणों से उत्पन हुए 
है। भारतीय ज्योतिष में अयनांशमान के बरे में वैमत्य बहुत बड़ी समस्या हे । प्राचीन 
सिद्धान्त एवं करण ग्रन्थों द्वारा सिद्ध होने वाले विभिन्न पोष्णान्त बिन्दुओं से वीसों 
अयनांशमान बनते दे। उन विभिन अयनाशमानों मे चार अंश तक का अन्तर पाया जाता 
हे। 












8.९८ [२8181 द्वारा चुने गए पौष्णान्त विन्दु का आधार निश्चित रूप मे कोई 
प्राचीन ज्योतिषय्रन्थ टै । यह पोष्णान्तविन्दु चित्रापक्षीय पोष्णान्तविन्दु से लगभग १ अं 
२८ क. पश्चिम की ओर (वसन्तसम्पात कौ ओर) स्थित है। यही कारण है-इसका 
वसन्तसम्पात से जो अन्तर है वह (यानी -8.\ ९२1३ का आयनांश) चित्रापक्षोय 
अयनांश (चित्रापक्षीय पोष्णान्तविन्द्‌ ओर वसत्तसप्पात के अन्तर) से १९ अं. २८ क. कम 
हे। अयनांश मे इस अन्तर के परिणाम स्वरूप हौ चित्रापक्षीय स्पष्ट ग्रहो से 8.४. 
1२971911 के स्पष्ट ग्रह हमेशा १ अं. २८ क. अधिक रहते ह। 

ध्यान रहे-भारत के लगभग सभी (९९१) पंचांगों मे अन चित्रापक्षीय अयनांसों 
का ही प्रयोग हो रहा है। भारत सरकार द्वारा १३ भाषाओं पे प्रकाशित राष्टरीय पंचांगों 
मे भी यही अयनांश स्वीकार किए गणए है। 8.९८ २191 द्वारा प्रयोग में लाया जाने 
वाला अयनांश केवल उन्हीं के द्वारा ही प्रयुक्त होता हे। भारत के किसी भी पंचांगकार 
| ने इसे मान्यता नहीं दी है। 

पौष्णान्तविन्दु को मेषारम्भ बिन्दु मानकर स्पष्ट किए गण्‌ ग्रह “निरयण स्पष्ट 
ग्रह" ओर वसन्तसम्पात को मेषारम्भ विन्दु मानकर स्पष्ट किए गए ग्रह “सायन स्पष्ट 
ग्रह" कहलाते हँ। इन दोनों मे अयनांश के बराबर अन्तर रहता हं। 

चित्रापक्षीय अयनांश जानने का प्रकार यह है- 

अभीष्ट ईस्वी सन्‌ में से १९०० घटाकर शेष को ५०.२६ दारा गुणा करने पर विकलाएं 
प्राप्त होंगी। इन विकलाओं के अंश आदि बनाकर उन्हे २२ अं. २७ क. ३८ वि. यें 
जोडने पर आपके अभीष्ट वर्षं को ९ जनवरी का चित्रापक्षोय आयनांश बन जाएगा। इसे 
|| सूत्ररूप में इस प्रकार प्रकट कर सकते हे 
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९ जनवरी का अयनांशा = (२२०। २७.। ३८) * ०८4 २६ + (अभीष्ट ई. वर्घ-९९००) 








इसी प्रकार शेष सात ग्रहो कौ मुदादशाओं के समाप्िकाल भौ जान लेने चाहिए। 


यनांश कौ वार्षिक गति ५०" है । इमकौ मासिक, दैनिक गति द्वा अनुपात करके | 
उपरेक्त मूत्र से प्राप्त १ जन. के आयनांश को अपने अभीष्ट मास, तारौख का बना सकते 
हे। इसके प्रकार प्राप्त यह अयनांश मध्यममान से होगा। स्पष्टमान से इसमे कुछ 
विकलाओं का अन्तर रहेगा। 
समस्या --देसी प्रविष्टं के अनुसार गणना करने पर मुदा दशा के 
प्रारम्थभ-समाप्ति दिनों में स्थूलता रहती है, क्योकि प्रत्येक सौर मास में समान 
प्रविष्टे नहीं होते है । यहां सक्षम गणना का प्रकार बतलाइए्‌? 
पं श्री जयदेव शर्मा 
मु. शाई फरदीपा 
20. रधुनाथ परा (बिलासपुर) (हिः प्र.) 
समाधान :-मुद्या दशा मे सभी (नौ) ग्रहो कौ दशाएं एक सौर वर्ष मे हौ पूरी 
घटित हो जाती है इससे स्पष्ट है मुदा दशा का सौरवर्षं से सम्बन्ध है। इस दशा मे 
सूर्य आदि ग्रहों के जो दशा दिन (१८, ३०, २१९ आदि) है ये सोर दिन है, अर्थात्‌ ये दिन 
सूर्य के अंशो कौ संख्याएं है। स्पष्टता के लिए एेसे समद्जिए-जितने काल मेँ सूर्य १८, 
३०, २१.५२ आदि अंशो को भोगता है, वह कालावधि (1078110) क्रमशः सूर्य चन्द्र, 
भोम, राहु आदि के मुदा दशा दिन है । यहोँ यदि प्रविष्टो को प्रयोग मे लाया जाएगा तो 
दशा का प्रारम्भ समाप्तिकाल स्थूल रहेगा। उसमें एक दिनि का अन्तर कई बार सम्भव 
है। अतः सूक्ष्मता के लिए वर्ष प्रवेश के समय (या जन्म के समय) जो सूर्य के राशि-अंश 
आदि है, उनमें वर्षारम्भ वाली मुदेश कौ दशा कौ दिन संख्या के तुल्य अंश जोड़ने पर 
उस दशेश कौ दशासमाप्ति के समय सूर्य के राशि-अंश आदि प्राप्त हो जाएगे। 
उदाहरणार्थ -यदि वर्ष प्रवेश के समय (या जन्मकाल मे) सूर्य स्पष्ट ३ रा.२अ.५क. 
३ वि, है ओर वषरिम्भ मेँ मुदा दशा राह को है तो इस सूर्य स्पष्ट में राहु को मुदा दशा 
के दिनों (५४) के बराबर अंश (५४० = १ रा. २४ अ) जोड़ने पर ४ रा. २६ अं. ५ 
क. ३ वि, स्पष्ट सूर्य मिला। इसका अर्थ हुआ कि राहु कौ मुदयादशा उस वर्ष मरं तव 
समाप्त होगी जब कि सूर्य स्पष्ट ४ रा. २६ अ ५ क. ३ वि, होगा। यदि इस स्पष्ट 
सूर्य मे गुरु कौ मुदादशा के दिनो के बराबर अंश (४८० = १ रा. १८ अ) जोड दिए 
जाएं तो सूर्यस्पष्ट ६ रा. १४ अं, ५ क. ३ वि. मिलेगा। इसका अभिप्राय हुज कि उसवर्ष 
गुरु को मुद्दा दशा तब समाप्त होगी जब स्पष्ट सूर्य ६ रा. १४ अं.५ क. ३ वि. होगा। 





अ दशा भौ -विंशोत्तरी दशा कौ ही भान्ति कृत्तिकादि गणना पर आधारित हे। 
इसका दशेशक्रम भी विंशोत्तरी दशा वाला ही हे। इसके दशेशो के दशादिन भी विंशोत्तरी 
दृशा के वष के अनुपात से हौ निर्धारित है। दूसरे शब्दों मे मुदादशा विंशोत्तरी दशा 
| का लघुरूप है। विंशोत्तरी दशा का चक्र १२० वर्ष का है, ओर मुदादशा का एक वर्ष 
३६० सौर दिनो) का। 

| मुदादशा के परम्परागत साधन प्रकार मे एक भारी स्थूलता है, जो विंशोत्तरौ दशा 
के साधन मे नहीं है। विंशोत्तरी दशासाधन मे जन्मकालिक नक्षत्र के दशेश कौ भयात- 
सम्बन्धी दशा त्रैराशिक द्वारा ज्ञात करके छोड़ दी जाती है, ओर उस नक्षत्र के भोग्यांश 
से सम्बद्ध दशा के वर्षादि ही जातक के जीवन में स्वीकार किए जाते है। जब कि 
| मुद्ादशा साधन में ेसा नहीं है। उदाहरणार्थ-यदि जातक का जन्म मृगशिरा में हुआ हो, 
तो भोम की मुदा दशा के पुरे २९ दिन वहाँ स्वीकार कर लिए जाएगे। भले ही जन्म 
के समय मृगशिरा का १ पल ही भोग्यहो. तो भी उस जातक के उस (प्रथम) वर्षमे 
भौम. की दशा जन्म के २९ दिन (सोर दिन) नाद्‌ ही समाप्त होगी। इस प्रकार उसकी 
आयु के आगामी द्वितीय, तृतीय आदि वर्षो के प्रारम्भ में क्रमशः आदर, पुनर्वसु आदि 
नक्षत्र मानकर गुरु. शनि आदि के मुद्दादशादिन पुरे के पुरे ले लिए जाते है। 
यदि हम इन दोनों दशापद्धतियों के सादृश्य को ध्यान में रखकर मुद्ादशा के 
जन्मकालिक भुक्त-भोग्य दिनादि का साधन विंशोत्तरी दशा के समान ही जन्मकालिक 
नक्षत्र के भुक्त-भोग्य द्वारा करे तो परिणाम परग्परागत प्रणाली से भिन होगे। मान 
लीजिए-प्रणव शर्मा का जन्म पू. षा. नक्षत्र मे हुआ, जिसका पूर्णभोग ६० घड़ी था। 
जन्म के समय इसको ५० घड़िया भुक्त थीं। सृक्षमगणनाप्रकार से प्रणव के प्रथमवर्ष के 
प्रारम्भ में शुक्र कौ मुदा दशा ६० नही, अपितु १० दिन ही रहेगी। अर्थात्‌ उसके जन्म 
से लेकर १० दिन तक (यानी सूर्य जितने काल में १० अंश भोगेगा उतने समय तक) 
वह चलेगी। जबकि परम्परागत पद्धति के अनुसार शुक्र कौ यह दशा जन्म दिन के ६० 
दिन बाद समाप्त होगी। किंच प्रणव कौ आयु के प्रथम वर्षं कौ समाप्ति (द्वितीय वर्ष 
के प्रारम्भ) से ५० दिन पहिले ही केतु कौ मुदादशा समाप्त हो जाएगौ ओर दशाक्रमानुसार 
ये ५० दिन शुक्रदशा के ही होने चाहिए जब कि परम्परागत पद्धत्यनुसार केतु कौ यह 
दशा प्रथमवर्ष का क्षमाप्ति पर ही समाप्त होनी चाहिए। किन्च इस सृक््मगणनानुसार 





जाठक के आगामी प्रत्येक वर्षं के प्रारम्भ कौ दशा के स्वि करप छान्त ००।००॥०१ गागा. 0101020 0४ @©68710011 


इस प्रकार सुक्ष्म गणना का अनुसरण करने से परम्परागत पद्धति से कुछ अन्तर अवश्य 
( एता हे. खद दए ऋ व्यवस्था भ्यो कक गड़वङ्ग जाती दे पनरपि-“जनमक्ाल्निक 
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नक्षत्र का १ पल भुक्तं हो या भोग्य-इन दोनों स्थितियों मे उस नक्षत्र के दशेश कौ 
दशाके सूरे दिनों को स्वीकार करना भी तर्क संगत नहीं है। स्पष्ट है-यह कोई 
विश्वसनीय दशाप्रणाली नहीं है। 

समस्या :- "10८ ¶धश्-9'” का कहना है कि बंगाल सरकार ने इस वर्षं 
(९४ अप्र *९३ से) बंगाली सन्‌ (संवत्‌) की ९५ वीं शताब्दी के प्रारम्भ का आयोजन 
करके गलती की है, क्योकि ९४ अप्र. '९३ से ९४०० बंगाली सन्‌ प्रारम्भ होगा, 
९४०९१ सन्‌ नहीं । इस बारे मे आपका क्या मत हे? 











श्री निरजन प्रभाकर 
पीतमपुराः दिल्ली, 
समाधान :-इस बरे “८ धच" श्रान्त हे। सभी परम्परागत भारतीय 
संवत्‌ (शकः, विक्रम, कलि, बंगाली आदि) व्यतीत वर्षो को प्रकट करते हैँ, जबकि ईस्वी 
सन्‌ वर्तमान वर्षो को। उदाहरणार्थ-जब हम कहते हैँ कि यह २०५१ वि. सं. चल रहा 
है। तब इसका वास्तविक अभिप्राय यह होता है कि वि. सं. के २०५१ वर्ष व्यतीत हो 
चुके है ओर इस संवत्‌ का २०५२ वां वर्ष चल रहा है । लेकिन जब हम कहते है -आजकल 
१९९४ ई. सन्‌ चल रहा है तो इसका वास्तविक अभिप्राय यह होता है कि १९९३ वर्ष 
इस सन्‌ के व्यतीत हो चुके है ओर यह वर्तमान वर्ष इस सन्‌ का १९९४ वां वर्ष हे। 
बंगला संवत्‌ के वर्ष भी विक्रम संवत्‌ आदि की तरह व्यतीत वर्ष को ही प्रकट करते 
है। अतः १४ अग्र. ९३ से १४०० बंगला सन्‌ प्रारम्भ हो रहा है इसका अर्थं है कि इस 
संन्‌ के १४०० वर्षं व्यतीत हो चुके हैँ ओर इस सन्‌ का १४०१ वां वर्ष १४ अपर. '९३ 
से प्रारम्भ हो रहा है। इससे यह जान लेना चाहिए कि सभी भारतीय संवतो का प्रारम्भिक 
वर्ष ° (शून्य) ओर ईस्वी सन्‌ का १९ (एकः) था। 
इस प्रकार स्पष्ट है-१४ अपर. '९३ को बंगाली सन्‌ कौ १५ वीं शताब्दी वस्तुतः 
प्रारम्भ हो गई। बंगाल सरकार इस बरे गलत नहीं है। 
समस्या :- मार्तण्ड पंचांग (सं.२०५०) में आषा. शु. द्वितीया ओर पूर्णिमा 
का क्षय है। जब कि वल्लभ मनीराम पंचांग (बम्बई) में प्रतिपदा ओर चतुर्दशी 
का। यह धिनता क्यो? 
श्री नत्यूराम शर्मा 
मुः हाडाहेडी फेः सिल्णली कलग 


(अल्क्य (रच्छ) 















(1) गणित/पक्ष भेद 
(11) स्थानीय सूर्योदय भेद। 

(0) विभिन सिद्धान्त/प्ो (सूर्यसिद्धान्त. ब्रह्मसिद्धान्त, दुक्सद्धान्त, ेवतपक्ष 
चित्रापक्ष आदि) ये बने एक ही स्थल (अक्षांश, रेखांश) वाले विभिन पंचांगों कौ तिथि, 
नक्षत्र, योग आदि के प्रारम्भ-समाप्ति कालों मे भी एकरूपता नहीं होती, जिससे उनको 
क्षय, वृद्धि मे कई जार एेकमत्य नहं हो पाता। 

(१) स्थानीय स्टै, टा. आदि के भेद से भले हौ पंचांगों मे दिए गए तिथि, नक्षत्र 
शादि के प्रारम्भ-समाप्ति काल अलग-अलग दिखाई देते हैँ, लेकिन उनके ये 
प्ररम्भ-समाप्ति काल सारे विश्व मे एक से ही होते है, उदाहरणार्थ -१४ अप्र. '९४ 
गुरुवार को तृतीया तिथि भा. स्ट, टा. के अनुसार १३ घं, ३७ मि. पर्‌ समाप्त होती हे। 
इसका अभिप्राय यह है कि सारे विष्व पे भा. स्ट. टा. के अनुसार यह तिथि १३ घं. 
३५ मि. पर ही इस दिन समाप्त होती दिखाई देगी। लेकिन प्रत्येक स्थान पर सूर्योदय 
क्ता काल भिनन-भिन् है। अतः विश्व मे यह तिथि करौं ९४ अग्र. "९४ के सूर्योदय से 
पिले ओर कही सूर्योदय के बाद समाप्त होगी। जहा भा. स्ट. टा. के अनुसार १४ अग्र 
,९५ को सूर्योदय १३ घरं, ३७ मि. के वाद्‌ होगा (यह स्थिति कनाडा, अमेरिका पे उत्पन्न 
होगी) वहाँ यह तिथि भारतीय ज्योतिषानुसार १३ अग्रे '९४ बुधवार को समाप्त मानी 
जाएगी। जलन सूर्योदय इसदिन १२ घं, ३७ मि. पहिले होगा। (जेसा कि भारत मे सर्वत्र 


होगा) वहो यह तिथि १४ अप्र. '९४ गुरुवार को ही समाप्त मानी जाएगौ। (ध्यान 


रहे-भारतीय ज्योतिष के अनुसार दिन (वार) सूर्योदय होने पर हौ बदलता हं ।) इस 

प्रकार स्थानीय सूर्योदय काल के सापेक्ष प्रत्येक तिथि का वार (8) विश्व के विभिन्न 
प्रदेशों मे एक दिन आगे-पीछे अवश्य होता रहता है । इसी प्रकार स्थानीय सूर्योदय कालो 
दे अन्तर के कारण तिथि. नक्षत्र, योग के प्रारम्भ-समाप्ति क्षण भारत के विभिन्न स्थलों 
पर भी कई बार एक दिन (वार) आगे पीछे हो जाते ह, विशेषकर उन तिथि आदि के, 


| च्नके प्रारम्भ-समाप्तिकाल भारतीय सूर्योदय काल के आस-पास पडते हों। 


ध्यान रहे स्थानीय सूर्योदय काल से तिथि आदि कौ क्षय-वृद्धि का सम्बन्ध हे। 


| अतः वह तिथि. नक्षत्र, योग, जिंसका पूर्णं भोग काल २४ घण्टे या इससे अधिक है, 
| विश्व के क्रिसी न किसी भाग में अनिवार्य रूप से उसको वृद्धि होगौ हौ, अर्थात्‌ विश्व 


मे कहीं न कहीं वह दो सूर्योदयो को स्पर्शं करेगी हौ। यही बात तिथि, नक्षत्र योगों के 


| क्षय केवरेमेभी है। जिस तिथि, नक्षत्र, योग का पूर्णभोगकाल रध घण्टे से कम हे 
 - वह विष्व यें कहीं न करी क्षय अवश्य होगी, 


अर्थात्‌ वह विश्व के किसी न किसी 
((-0 । 25 2 ~ 
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भाग में अपने पूर्वापरवर्ता दोनों दिनों के सूर्योदयकालों को स्पर्शं नहीं कर पाएगी। 
इस उपरोक्त विस्तृत विवेचन का सारांश यह है कि स्थानीय सूर्योदयकालों मे 
भिन्नता के कारण भारत में भी एेये तिथि, नक्षत्र, योग. जो २४ घण्टे से अधिक मान 
रखते हो किन्ही प्रनत ये वृद्धि को स्थिति में रहते है, किन्दींपरनतों मे नही। ये तिथि, | 
नक्षत्र, योग वे है जिनका प्रारम्भ-समाप्तिकाल भारतीय नगरे के सूर्योदयकाल के आसपास 
ही पड़ता हो। यही वात २४ घण्टे से कम योग वाले तिधि, नक्षत्र योगों की भी है। | 
यदि इनके प्रारम्भ समाप्तिकाल भारतीय नगरों के सूर्योदयकाल के आसन्न ही पड़ता 
हो तो स्थानीय सूर्योदयकाल में भेद के कारण उनका क्षय भारत के क्रिसी भाग मेँ होगा, | 
ओर किसी भाग में नही। 
तिथि, नक्षत्र, योगों कौ क्षय-वृद्धि पे यह भिन्नता भारतीय पंचांगों मे प्रतिवर्ष दो-चार | 
स्थलों पर तो अवश्य रहती ही टै। इस भिन्नता के निवारण का यही उपाय दै कि सभी | 
पंचांग एक ही गणित एवं पक्ष से तैयार करिए जाएं ओर उनमें एक ही अक्षांश-रेखाशीय 
स्थल के सूर्योदय आदि का प्रयोग हो। एेसा करने से हमारे त्रत-परवो मे मतभेद का | 
एक बहुत बड़ा कारण भी समाप्त हो जाएगा। 
समस्या :-हमारे यहाँ एक लड़का गण्डमूल नक्षत्र (मूल) मे पैदा हुआ। एक 
स्थानीय ज्योतिषी ने कहा कि लड़के को गण्डमूल का दोष नहीं माना जाता, 
यह दोष लड़की के लिए ही दै। क्या चह ठीक मत है? । 
प मदन शर्मा 
शिव टैण्ट हाऊस 
लालगद्र जाटान्‌ (राजस्थान) 
समाधान :-रेवती, अश्विनी अदि छः गण्डमूल (अमक्तमूल) नक्षत्रों मे उत्पन्न 
लडका, लड़कौ-दोनों के लिए मुहूर्त ग्रन्थो, संहिताओं मे अशुभफल लिखा है। “वसिष्ठ 
संहिता' का वाक्य है- 
भौजङ्ख पौरन्दर-पौष्णभानां 
तद्ग्रभानां च यदन्तरालम्‌। 
अभुक्तमूलं प्रहरप्रमाणं 
त्यजेत्सुतं तत्र भवां सुतां च ॥ 
कुछ वाक्य इस विषय में एेसे भौ मिलते है, जिनमें मूल आश्लेषा आदि में उत्पन्त 
कन्या के लिए ही अशुभ फल लिखा हे। जेसे- ४ 
मूलजा श्वशुरं हन्ति सार्पजा च तंदंगनाम्‌। 


>>) 


` तरह के वाक्यों से कुछ दैवज्ञो को यह भ्रान्ति हो जाती है कि ये नक्षत्र कन्या 
के लिए ही अशुभ है। लेकिन एेसी बात नहं है। ये वाक्य स्त्रीजातक के प्रसंग में 
लिखे गए है। लेकिन अन्य अनेक स्थलों पर इन अभुक्तमूल नक्षत्र मे पुत्र एवं पुत्री-दोनों 
के जन्म को अशुभ फलप्रद लिखा है। जेसे- 
सुतः सुता च नियतं श्वशुरं हन्ति मूलजः 
तदन्त्यपादजो नैव तथाश्लेषाद्यपाद 

(नारद) 
 वसिष्ठसंहिता के उपरोक्त वाक्य मे भी सभी गण्डमूल नक्षत्रों मे पुत्र, पुत्रौ दोनों 
की उत्पत्ति को दोषावह लिखा है। 
समस्याः- ग्रहों की क्रान्ति ओर शर का जातक पर क्या प्रभाव पड़ता हे, 
इनकी क्या उपयोगिता है? 

























श्री दौलतराम साख्यायन 
20. जुखाला 
(बिलासपुर) (हिः प्र.) 
समाधान :-सूर्य-चनद्र आदि के दैनिक उदयास्तादि के साधन के लिए चर' कौ 
| आवश्यकता होती है। जिसका निर्णय उनकी क्रान्ति से ही होता हे। 
फलादेश में भी क्रान्ति का प्रयोग आयनबल (षड्बलों मे से एक बल) के निर्णय 
के लिए किया जाता है। वैसे वहोँ क्रान्ति स्थानीय (मध्यम) ली जाती है, लेकिन हमारे 
पंचांग मे दी जाने वाली क्रान्ति स्पष्ट है। हमारा मत है-आयन बल के लिए स्पष्ट 
क्रान्ति का ही प्रयोग होना चाहिए। 
शर' का प्रयोग ग्रहण, ग्रहयुति आदि के साधन मे होता है। ग्रहण एवं ग्रहो की 
भेदयुति आदि का विश्व एवं विशिष्ट राशि-नक्षत्र वाले जातक पर क्या प्रभाव पडता 
है-इसका विवेचन संहिता ग्रन्थों मे मिलता है) 
ग्रह के शर का अभाव होने पर (ग्रह कौ बिल्कुल क्रान्तिवृत्त में स्थिति होने पर) 
ग्रह कौ राशि, नक्षत्र, नवांश आदि में स्थिति का जातकोक्त फल परम होता है-एेसा 
आधुनिक दैवज्ञो का मत हे। 
समस्या :-हमारे हिन्दू व्रत-पर्वो की तिथियों मे मतभेद को कैसे दूर च्छया 
जा सकता है? 
कोठी नं ८८. जे. पी. नगर 
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------------- 
समाधानः- व्रत-परवं कौ तिथियों = उत्पन होने वाले मतभेद के मुख्य दो ही 
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कारण है 
(९) व्रत-पवोँ के निर्णायक ऋषिवाक्यों मे मतभेद्‌। 
(२) ब्रत-परवो के नि्धरिक तत्त्वों का स्थानीय सूर्य -चन्रोदयास्त, दिनमान आदि से 
सम्बन्ध। 
पहिले कारण का प्रतीकार यही है कि सभी भारतीय पंचांगकार विवादास्पद या 
परस्पर विरोधी निर्णायक वाक्यो या मतं में से किसी एक ही वाक्य या मतको प्रामाणिकता 
(मान्यता) देने का निर्णय कर लेँ। 
दूसरे कारण का निवारण तब हो सकता है जबकि सभौ पंचांगकार स्थानीय अक्षांश 
रेखशों को अपने पंचांगों कौ गणित का आधार न बना कर भारतीय केन्द्र स्थल [अक्षांश 
२३०। ११ (उ), रेखांश ८२०। ३०' (पू.)] को हौ उसका आधार बना लें। इस प्रकार 
का निर्णय लेने के लिए कई पंचांगकार प्रस्तुत दै। शेष पंचांगकारो को भी इस निर्णय 
से सहमत कराने के लिए हिन्दु संस्थाओं (ब्राह्मण सभा, सनातन धर्म सभा आदि) के 
अधिकारियों को प्रयास करना चाहिए। 
समस्या :-वर-कन्या के नवांशो की मेत्री होने पर अष्टकूटों में से अनेक 
कूटो का परिहार शास्त्र मे लिखा है । यहां नवांश लग्न का लेना चाहिए एेसा 
मेरे एक मित्र दैवज्ञ कहते हैं । क्या वे ठीक हैँ? 
पं हसराज शर्मा 
मु. कल्लोल पे. कुम्हार हट्र 
(सोलन) (हि. प्र.) 
समाधान :-जन्मकालिक चन्द्रमा कौ राशि, नक्षत्र ओर नवांश जातक कौ क्रमशः 
राशि, नक्षत्र ओर नवांश माने गए है। अष्टकूटोँ के निर्धारण में वर-कन्या के इन्हीं राशि, 
नक्षत्र नवांशो को प्रयोग होता है, सभी मुहूर्त शस्त्रो, संहिताओं, का भी यही मत है। 
जन्मकालिक लग्न कौ राशि नक्षत्र ओर नवांश को जातक कौ राशि, नक्षत्र ओर 
मवांश मानने कौ प्रणाली भी सत्यजातक आदि में उपलब्ध है। इस प्रणाली के अनुसार 
जन्म कालिक चन्द्र ओर लग्न मेँ से जो अधिक बलवान्‌ हो उसी को राशि, नक्षत्र ओर 
नवांश को जातक कौ राशि, नक्षत्र, नवांश माना जाता हे। इस प्रणाली के अनुसार जातक 


यह प्रणाली अव कहीं भी व्यवहार यें नहीं है। यदि इस प्रणाली के अनुसार आपके ये 
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ह है [ करते है तव उन्हे वर-कन्या को राशि ए उन्हे वर-कन्या कौ राशि एवं नक्षत्र भी लग्नानुसार हौ लेने होगे, ओर 

अष्टकूरों का निर्णय भी तदनुसार ही करना होगा। कुछ अंश एक प्रणाली का ओर कुछ 
अन्य प्रणाली का एक ही उदेश्य के लिए अपनाना तर्कं संगत नहीं है । यह एक विरोध 
हे। लेकिन लग्न करौ राशि, नक्षत्र से अष्टकूरो का निर्धारण, मुहूर्तं शास्त्र तथा परम्परा 
के, विरुद्ध है। 

. समस्या :- जब कि पंचांग मे सभी ग्रहों के भोगांश स्यष्टमान से दिए रहते 
है तब राहु-केतु के भोगांश भी स्यष्टमान से देने चाहिए । स्यष्टमान से राहु-केतु 
मागा भी हो जाते है, इस स्थिति मेँ इनके फलित में क्या अन्तर नहीं होगा? 

श्रीकः पी. सोरल 

पाटनपोल 

कोटा (राज) 

चन्द्र आदि ग्रहों के विमण्डलों (भ्रमणवृत्तो) के क्रान्तिवृत्त (सूर्य के भ्रमणवृत्त) से 

होने वाले दो-दो सम्पातो को हमरे सिद्धान्त ग्रन्थों मे "पात" संला दौ गई हे। परवर्ती काल 
मे सूर्य, चन्द्र के दो पातं को राहु ओर केतु कहने को परम्परा बन गर्ई। ये सभी पात वक्रगति 
से चलते है हमारे किसी भी प्राचीन भारतीय सिद्धान्त ज्योतिष के ग्रन्थ में इन पातो के 
स्पष्ट भोगांश जानने का प्रकार नहीं है। अब जबकि ग्रहों से उत्प विक्षोभ का सिद्धान्त 
प्रकाश में आया, तब आधुनिक नक्षत्रविदों ने इन पातो मे भौ ग्रह- विश्षोभ का प्रभाव देखा 
ओर उन्होने इन पातों मे उनसे सम्बद्ध संस्फार देकर इनके स्पष्ट भोगांश सात किए। ये 
संस्कार कभी धन ओर कमी ऋण होते है, जिससे इन पातं कौ स्पष्ट गति अनेकवार 
मार्गा भी हो जाती है। क्योकि हमारे प्राचीन ज्योति विदों को पातं के ये संस्कार ज्ञात 
नहीं थे अतः उन्होने इन्दे हमेशा वक्रगति वाले ही माना। सूर्य, चन्द्र क प्रमणवृ्तो के पातों 
के अलावा अन्य ग्रहों के पातां का साक्षात्प्रयोग फलादेश मे नहीं है। अतः उनके भोगांश 
पचामि मे नहीं दिए जाति। परम्परया राहु, केतु को फलित ग्रन्थो मं सर्वत्र वक्रगति वाले 
ही ग्रह मानकर उनका फलादेश लिखा गया है। अब इनके स्पष्ट मानों के आधार पर 
इनकी मार्गि-गति कौ स्थिति में इनके फलितीय प्रभाव के मूलतः अध्ययन कौ आवश्यकता 
है। क्योकि अभी तक हमारे फलितचारयो ने राहु-केतु को वक्र ग्रह मानकर हौ जातक पर 
उनके भाव के सिद्धान्त लिखे रै, अब उनके मार्गी होने पर जातक के जौवन पर उनका 
प्रभाव क्या कैसा होगा-इसका अध्ययन उन्हें मूलतः करना होगा। मार्गी होने पर राहु-केतु 
के प्रभाव (फल) मे क्या अन्तर होगा-इसके सहसा निर्णय के लिए कोई सेद्धान्तिक नियम 
नहीं है, क्योकि जातक पर पड़ने वाले ग्रो के प्रभाव कौ मत्रा ओर प्रकार आदि के मापन 
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तथा तिधारण के लिए फलित शास्त्र म काइ वज्लानक सूत्र तह] व ८, २ (~ ५ 
दैवज्ञो के अनुभव ही प्रमाण रै। 

अन्य ग्रहो के स्पष्ट भोगांशो कौ तरह हौ राहु-केतु के भी स्पष्ट भोगांश पंचांग मे दिए 
जाने चाहिए -आपका यह परामर्श विचारार्ह ह । 
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( 51 पृष्ठ का शेष) 


इस पंचांग मे आगे "देनिक लग्न सारणी दी हुई है। उम सारणी से चण्डीगढ में प्रत्येक दिन का मेप आदि 
लग्नो का समाप्ति कराल (भा. स्ट टा.) जात होता है । इस दैनिक लग्न सारणी मे चण्डीगढ में अपनी अभीष्ट 
तरी को अभीष्ट लग्न का समाप्िकाल जान लीजिए। यँ दी गई “लग्न परिवर्तन सारणियो'' से अपने 
अभीष्ट नगर के आगे ता अभीष्ट लग्न के नीचे लिखे मिनटों को दैनिक लग्नसारणी से जात क्रिए्‌ गर्‌ 
लग्न समाप्तिकराल मे घटाने से आपके अभीष्ट नगर मे उस लग्न का समाप्तिकाल (भा, ष्टे, टा.) जात हो 
जाएगा। 
उदाहरण (९) :-भागलपुर्‌ (विहार) मे १५ अपे. को मेप लान का समाप्तिक्राल जानिप्‌। ६५ 
अप्र को दैनिक लग्न सारणी (चण्डीगढ) में मेप लग्न का समाप्तिकाल (भा. रटे टा.) ७ घं. २८ मि, 
लिखा है । विहार वाली लग्न परिवर्तन सारणी में मेप के नीचे ३१ मि. लिखे हे । इन्दे ७ घ॑, २८ मि. में 
से घटाने पर्‌ ६ घं, ५७ मि. मिले। यह भागलपुर में १५ अग्रे, को मेष लग्न का सभाग्तिकाल (भा, स्ट 
टा.) दै। 
उदाहरण (२) :-वीरगंज (नेपाल) में २० सितं, को कन्या लग्न का समाप्ति काल जानना हे। 
इस दिन चण्डीगढ ये कन्या लग्न ८ चं, ९५ मि. (भा. स्टै, टा.) पर समाप्त होगा। | देखिए-दैनिक लग्न 
सारणी (चण्डीगढ़) |। बीरगंज मेँ कन्या लग्न के लिए संस्कार ३५ मिनट हे देखे नेपाल वाली “लग्न 
परिवर्तन सारणी") ३५ मि. को ८ घं, १५ सि, में से घटाने पर ७ घं. ४९ मि, मिले। यह इस दिन बीरगंज , 
य कन्या लग्न की समाप्ति का काल (भा, स्ट, टा.) हे। 
नोट :-दैनिक लग्न सारणी (चण्डीगढ़) वाले पुष्टो से पहिले “वार्षिक संस्कार कोष्ठक" दिया 
गया है। यदि अभीष्ट वर्प का वार्षिक संस्कार भी उस कोष्टक से लेकर लग्न समाप्तिकाल में चिह्वानुसार 
कर दिया जाए तो उपरोक्त पदति से जाना गया लग्न समाप्ति का काल उस वर्प के लिए अपेक्ाकृत 
अधिक सूक्ष्म होगा। जेसेः-१ जन. १९७९ ई. को आरा (विहार) में मिथुन लग्न का समाप्ति काल जानना 
हे। इस दिन चण्डीगढ मे मिथुन कौ समाप्ति ९८ घं, २५ मि. (भा. स्ट.) रा.) पर होतौ ह । आरा में मिथुन 
लग्न के लिए संस्कार २९ मिनट है। इसे १८ घं, २५ मि. में से घटाने पर आरा मे ९ जन. को मिथुन 
समाप्तिकाल १८ घं, ४ मि. हुआ। इसमें “वार्षिक संस्कार कोष्ठक' से १९७९ ई. का मिथुन लग्न का 
संस्कार + २ मि, लेकर चिहातुसार जोड़ा तो आग ये १ जन. १९७९ ई° को मिथुन लग्न का अपक्षाकृत 
सूक्ष्म समाप्तिकाल (भा. स्ट, टा.) १८ घं, ६ पि. मिला। 
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- ॐ श्री मार्तण्ड पंचाग में हमने इसी शीर्षक से संबंधित मुख्यतः ३ तात्रिक ( का 
वित विवर+ दिया था। स्थानाभाववश वहां अधिक नहीं दे सके थे। इस लेख के सन्दर्भ मे हमारे 
का" तय भें संख्य पत्र वं व्यक्ति पहुचे। उन सभी ने पुनः इसौ विषय पर ओर लिखने के लिए हमें 
रो किया ऊन्तु मै व्यक्तिगत पमस्याओं से धिरा होने के कारण लेखन कार्य मे असमर्थ रहा। पुनरपि 
। | मेः! बदुषी शी ने इस विषय पः अध्ययन करके, इस लेख को पुनः जागृत कर तात्रिक शस्त्र पर रुचि 
| | सख वाले गक वृन्द्‌ के लिए अनेक आश्चर्यकागी तन्तररहस्य यहां उद्घाटित किए ै। 
जिन तदान ने हये पत्र से पुनः-इस विषय पर लेखन कार्य के लिषए प्रेरित किया; हम उनके 
| | अतौ है। ६३ सभी ने इसन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्तहेतु विस्तृत पत्र लिखे हैँ परन्तु उनका 
|| उर देना भव नहीं था। अतः यहौ उन सभी महानुभावो कौ भावनाओं का सम्मान, पुनः इसी विषय से 
सम्बद्ध यहः एक ओर लेख देकर किया गया है। आशा है यह लेख तत्शास्त्र मे रुचि रखने वाले सभौ 
| व्यक्तियों के लिए उपयोगी एवं रुचिकर होगा। 
यदि क्रिसी व्यक्ति को एतस्सम्बद्ध कोई असली वस्तु अथवा तत्सम्बन्धी जानकारी चाहिए तो 
पत्र-व्यवहार करे। जवात्री पत्र लिखें। इन सभी वस्तुओं के रेट सुलभता ओर दुर्लभता के आधार पर 
समयानुसार पर्विर्तित होते रहते हँ, अतः शुल्क तालिका देना युक्तियुक्त नहीं है। 
हमने अपने अनुभव के आधार पर लेख सविधान आप पाठक वृन्द कौ सेवा में प्रस्तुत किया हे। 
-अशोक जातुकर्ण 


(९) चितावर काष्ठ 


. प्राचीन काल से हौ ऋषिग्णो ने अपने अथक प्रयास से प्रायः समस्त वृक्ष .के विज्ञान को समा 
एवं उनका प्रयोग वे तवसे करते चले आ रहे है, किन्तु यह दुभाग्य कौ ही वात है कि चितावर के विषय 
र्मे को भी विशेष परिच्रय हमें प्राप्त नहीं है. जिससे आम लोगों कोः इसके वारे मेँ कुछ भौ पता नही 
हे कुक विशिष्ट सिद्ध पुरुष ही इसके रहस्यमय प्राव `को जानते है। तांत्रिक प्रयोग यें इसका महत्वपूर्ण 
स्थान है। तांत्रिक ग्रन्थो ये तो इसके वारे मे बहुत कुक लिखा गया है! हो सकता है कि प्राचीन काल 
मे इसका परिवय मिला हो, ओर उसको भयानकता को देखते हुए इसे अन्धकार यें रहने को कोड दिया 
गया हो। वास्तव मे यह वृक्ष ब्रहुत खतरनाक ह! तात्रिकों को एवं तंत्र मँ रुचि लेने वालों को इसको 
प्राप्ति हेतु इच्छा जागृत ही रहती ह ¦ 

पहचान -यह नितकवरे रंग का कड़ी छाल वाला काष्ठ होता है, जो कि नीम की सूखी टहनी 
के समान दिखाई देता है । इसमे नाखून चुभाने से लाल वर्णं रसकी वृदे स्वतः छलकला आती है किन्तु 
खु काष्ठ मे यह संभ नहौ। यदि इस टहनी से लोहे को स्पर्श किया जाए तो लोहा ३-४ भिनये ये 
। 6 त 
त गानी भ 


लदराती हई 


दुर्लभ तांत्रिक पदार्थ, उनका प्रयोग एवं दिव्य प्रभावः- 
श्रीमती भावना अशोकः जातुकर्णं, श्री जगदम्बा ज्योतिष भवन, गागोर,जिला-मुजफफरनगर (उ. प्र.) 





नकड्ी का प्रयोग त्निखा गया है । इस लकड को सव्ये चड़ पहचान यह टै कि यदि इख टहनी । 





हो दिखाई देती है। यह सर्प बनते हुए नहीं देखी गई, क्योकि यह लकड़ी मायावी नरह है। चितावर कौ 
लकड़ी स्वयं मे हौ सिद्धि समेटे हुए हँ अतः यह किसी भाग्यशाली को अकस्मात्‌ करी प्राप्त हो सकती 
हे। 

उपरोक्त जो पहचान लिखी गई है, तन्त्र शास्त्र के आधार पर है। किन्तु प्रत्यक्ष मे जब यहं लकड |` 
देखी गई तो जल मेँ सर्प कौ भाति तैरने एवं लोहे को स्पर्श कसते हौ काटने कौ शर्त पूरी नहीं करती। 
लेकिन जो इससे सम्बद्ध तन्त्र प्रयोग भेद लिखे है, उनके वारे में तो चमत्कारिक परिणाम सम्मुख आये 
है। अधिक तो पाठकवृनद स्वयं अनुभव करके हौ उत्तर देगे। 

“प्रयोग एवं प्रभाव" -6) यदि इस लकड़ौ को सिद्ध कर अपने यास रखा जाए तो इससे लोहे 
कौ छडे मोरी मोरी शीट आदि भी सहजता से काटी जा सकती हे। 

(+) इस काष्ठ के माध्यम से सदुदेश्य के लिए विद्वेषण प्रयोग सफलता पूर्वक किया जा सकता 
ह जो परतयकष फलप्रद होता है । रेस प्रयोग परस्पर दो परमियं मे अवै प्रणय सम्बन्धो मेँ वैमनस्य, सम्बन्ध- 
त्याग कराने के लिए भी किया जाता हे। 

(7) चितावर काष्ठ से “मारण” आदि जघन्य कर्म भी किये जे है। इसे कुकेक तात्रिकगण 
काला जादू भी कहते द । लेकिन पे प्रयोग किसी भौ स्थिति में नही करे चाहिएं। घातक, निन्द्नीय 
तात्रिक प्रयोग करने से व्यक्ति को स्वयं भी हानि उठानी पड़ती है-एेसा तत्त्रशा्त्रजञो का दृट्‌ मत हे । 

“सिद्ध करने की विधि-सुना गया दै कि इस लकड़ी के वृक्ष पर प्रतात्माओं का निवास होता 
है। इसे सिद्ध करे हेतु भी भूतेश्वरौ जी का मंत्र प्रयोग करते हँ । निम्न मन्त्र को ११ माला पर्यन्त अर्ध 
रात्रि काल में दक्षिण मुख हो; श्यामवर्णं आसन पर आरूढ हो, सरसों के तेल का चौमुखा दीप सम्मुख 
रख, अगरवत्ती जलाकर करना है । एक काले व्त्र.पर 'चितावरकाष्ठ'' रख कर सिन्दूर एवं कौवे, बकरे 
या काले मुरगे के पक्त कौ ४-५ वृदं उस पर डाले तथा सुरा कौ २-३ वृद भौ डाले। तदुपरान्त नीचे 
लिते मन्त्र का जाप करे। भय होने पर मस्तिष्क विक्षिप्त होने कौ स्थिति बन सकती है। यह मन्त्रप्रयोग 
निरन्तर ५१ दिनों तक करे। विधान पूर्णं होने पर ५१ वें दित की रात्रि को ही एक बूल कौ जड में 
सवा किलो दूध, मिष्टा १ करटक, सिन्दूर १ तोला; काष्ठ के कोयले २० ग्राम, सेन्ट की १०-११ वृदे 
डाले । साथ में यह चितावर काष्ठ भी रे। दक्षिण मुख हो ठेसा करे। तेल का चौमुखा दीप भी जलावे। 
फिर भूतेश्वरी देवी जी को नतमस्तक हो प्रणांम कर, ओर ध्यान करे कि अभीष्ट कार्य हेतु मेँ इसे सिद्ध 
कर रहा ह मेरा कार्य पूर्णं करो। चितावर को लेकर कपड़े मेँ लपेट कर गुप्त स्थान पर रखे । नित्यप्रति 
उसे धूप देते रहें । यह प्रयोग मूल नक्षत्र" से प्रारंभ करं। 

मन्त्र “ॐ श्रीं वं वं भं भूतेश्वरि मम वश्यं कुरु कुरु स्वाहा।'' 
(संपादकीय नोट-इस प्रकार के तन्त्रमन्त्रों की साधना का करई बार साधक पर विपरीत 


कः जाता हे! तिक वनथ मे कर प्रकाए कौ अशो नो किमू (नदष सतातोकरिखातिं 0०0 वाच सेनी कीभिषष्नुभवी सिदध तान्विक की देख-रेख मे ही ठेसी साधना 


मे प्रवृत्त होना चाहिए्‌। ेसी साधना मे किसी भी प्रकार के प्रतिकूल परिणाम के लिए सम्पादक 


र्म चस्य वनी प्रच्छार नका उच्छररन्दग्यिल्र ल्त च्े.ष्स्त््‌ तुल्य 1 
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नारियल से सभी परिचित हे! नारियल, नारिकेल, कोकोनट, कोला, गरी, गोला, खोपरा, श्रीफल आदि 
इस क नाम रै। (्रीफल-बेल को भी कहते हैँ ओः समुद्रतट पर पाये जाने वाले, ठीक नारियल के 
रूपता मे, बटौ इलायची के वरात होने वाले एक अन्य फल को भौ श्रीफल" कहते है) भारतोय-अध्यात्म 
पे यड एक शुभ वनस्पत एवं पूजा पाठादि में प्रयुक्त होने वाला पवित्र फल है। इसकी रचना विचित्र 
होतो है यह तेल एवं त्ादाम सर्वाधिक कठोर आवरणधारी फलों से भी अधिक कठोर आवरण में रहता 
है । पौराणिक मान्यता दै कि नाग्यिल कौ रचना ब्रह्माजी ने तटी कौ, अपिच यह विश्वामित्र मुनि कौ 
सृष्टि हे। इसका यहो विस्तृत वर्णन अपेक्षित नहीं है, यह सर्वं वदित फल है। 

श्रप्ि स्थल! -नारियल का फल सव सुलभ दे , मद्रास क्षेत्र. वमव रत्र, तिरुपति, ऊटी, गमेश्वरम्‌, 
कन्यकुमारी, गोआ ओर त्रंगाल क्षेत्र मे यह भारीमात्रा मे उपल है! आज किसी भो नगर याकस्वेें 
देखें जुलाई मे अक्टूतर तक) नाग्यल के हरे गोले (दूधिया) ह देलियों पर विकते मिलेगे। सामान्यतः 
नाग्यिल के प्रत्येक फल पर जटा उतारने के ताद्‌, टहनो कौ ओर तीन काले विन्दु दौख पडते हं । इसके 
भीः गरी होती है। नाग्यिल का नेल बरही गरी का घौ है। यह ठण्ड, मीटा, पौष्टिक, केश-वधक, नेत्र 
|| ज्यत रक्षक वं शान्ति्रद होता है! पंचमेव मे गरी भी एक वटक है। 

'पहचानः-सामान्यतः सभी नारियलों में तीन काले वदु दीख पड़ते हं । मात्यता है कि इनमें से 
दो पिनदु नेत्रो क प्रतीक है ओर एक मुख का। परन्तु हुत हौ कम विले नारियलों मे केवल दो विन्दु 
सापे जाति हे अर्थात्‌ उस पर दो नेतो कौ जगह एक नेत्र ओर मुख हौ होता हे । तांत्रिक ग्रन्थो मे इस तरह 
के फल को “एकाक्षी ारियल' कटा गया टै -एक शंख वात नारियल! तन्त्र साधना में इसको वड़ो 
महता हे। 

“प्राप्ति पुहूर्त" - एका नागल मात्र पुजन हेतु होता टै, उसे तोड्ना नही चाहिए" य्ह फल 
अत्यन्त दुर्लभ है। अतः कही, दीख पड़े तो तुरन्त ले लेना चादप। इसके दर्शन परम भाग्यशाली पुरुषों 
को ङी होते है इसको दुर्लभता एतं उपयोगिता को देखते हए ठह काफो मंहगा मिलता है ' 

` तांत्रिक प्रयोगो हेतु इसे प्राप्त करने के लिए अमतयोग, सिद्ध- योग, पुष्य योग जैसा कोड शुभ मुहूतं 
-चाहिष। इसके लिए रत्पुष्य या गुरपुष्य सव्रष्ठ है! 

“पूजन विधि" - रक्त किस भी शुभ मुहूर्त मे स्नानोपगत शुद्ध त्थान प्र आम्रकाष्ट की चको 
परग रख, रक्त वर्णं वर्त्र विदा, स्वयं दैनिक देव -पृला करके ाली पं इस फल कासनी नारियल) को 
गछ गंगाजल से स्नान कराये। गकर तिरे रक्तवर्ण वस्त्र पर इये रेने रखे कि उसकः अटा विन्दु 
(रः ओर वटः विन्दु चावरे कौ ओर रहे। फिर कल्पत केः कि णह साधत्‌ लक्ष्यो कौ मातम है। उस 
पर रक्त वस्त्र रक्त चन्दन चुरण, सिन्दूर रक्त पुष्प, अतत पित कर धृप-दीप नैवेद्य, एवं कोटं मुद्रा 
स्का आदि चदें! इसके राद नक्मी जी का स्तवन, ध्यान. गजा क्ते हृष्‌ पिप्नाकित मन्त्र का जप 
प्राग्म करे। मन्त्र जपः पुवं यह संकल्प कं कि म इस एकाधी नाग्यिल रूपौ लक्मीर््राितमा कौ पूजा 
 प्रसन्तता हेतु ४१ या इसमे अधिक मालाजप प्रतिदिन कसंगा। कभी भौ जप संख्या कल्प का गड संख्या 
ते न्यूनाधिक न हो। कम से कम ११ माला अवश्य जपा चाहिए! तदनन्तर इस्‌ नागल को किसी रजत, 
तप्र की तरतरी, केरे मे वस्त्र सहित रखें । फिर प्रथम दिन गत्र कौ जप संख्या पूर्णं होन-पर दशांश 
क्रम ये हवन करें । हवनोपरन्त कम से कम एक ब्राहमण को भोजन कराकर दक्षिणा दे। यह प्रयोग सवा 
1 | लः" जाप तक करे। फः नित्य पति इसको विवनदूर, पुष्प एवं धृप-दीप मे पूजा को। कभी-कभी सिक्का 
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मन्त्र - “ॐ श्री श्रियै नमः।" 
क्योकि एकाकी नारियल को भगवान्‌ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है, अतः एकाक्ष नारियल 
साधनोपरान्त निम्न श्लोक से विष्णु भगवान्‌ (लक्ष्मीजी के प्रियतम) का स्तवन कर लेना भौ साधना के 
प्रभाव पे संवर्धनकारी सिद्ध होता हं- 

“शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुभुजम्‌, प्रूसनवदनं ध्यावेत्सर्वविष्नोपशान्तये। 

व्यासं वसिष्ठनप्तारं सक्ते: पौत्रमकल्मषम्‌ पागाशरात्जं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌।। 

व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्टाय नमो नमः। 

अचतुर्वदनो बरदा द्विबाहुरपरो हरि, अभाललोचनः शम्भुर्भगवान्‌ बादरायणः । 

"श्राव''-जिस चर पे एकाक्षी नारियल कौ पूजा होती दै, वहां लक्ष्मी जौ सदैव वास करती है 
अन के भण्डार मे तिजोरी मे, आलमारौ मे, दैव प्रतिमाओं के साथ कौं भौ इसे रखें ओर दैनिक पूजन 
दर्शन करे । इससे अनन, धन, समृद्धि, पैश्वर्य एवं श्रौ सम्पत्ति कौ वृद्धि होती है। व्यापारिक वर्गं के लिए 
यह ॐत्यन्त लाभकारी होता ह। 


(३) गुंजा 
यह एक वनलता का फली का चीज है। इसे चिरमिरी, घुंघची, रत्ती आदि नामों से जाना जाता है! 
उसकी जड़ दीर्घजीवी होती टै। प्रधम तर्पा मे धरतो भीगते हौ उस जड़ मे अंकुर निकल अति दै। इस 
तरह आषाद्‌ पे यह लता पुनः उग कर क्रमशः वहती हुई समीप के पेड़-पौधे पर चटृकर उर्ध्वगामी हो 
जातौ दै। गुंजा कौ पत्तियां इमली कौ पत्ती से साप्य रसत ह। सेम के फूल जैसे गुलावबीपन लिये पुष्प 
अते दै। आश्विन ये पुष्य, अगहतन भें उत्ियाँ एवं कलियां आती है जो फाल्गुन मे पककर चटक जाती 
है। सुघुच कौ दो जातिवां है-लाल एवं सुफेद। तांत्रिक प्रभाव कौ दृष्टि स दोनों महत्त्वपूर्ण होती है। 
किन्तु श्वेत गुंजा विशेष प्रयोजन टै। एक तीसरी जाति का उल्लेख भी करी कहौ मिलता है-वह है 
काली गुंजा किन्तु यह दुर्लभ है । तन्त स्गधना में उस बहत ह प्रभावशाली, उपयोगी, मूल्यवान्‌ एवं दुर्लभ 
का गया है। काली या श्वेत के अभाव पें रक्त गंजा का हौ निर्देश मिलता है । यह बहुतायत यें सुनार 
के यहां स्वणं तोलने में प्रयुक्त कौ जातो टं । 
घंपची दाना स्वयं मे अमृत एवं विष दोनों का प्रभाव रखती है, इसीकौ जड को मुल्हद्री कहते 
है। गुंजा की जड़ को तात्रिक विधि से प्राप्त करे अर्थात्‌ एक दिन शाम को लता के निकट पहुंचकर 
उसे विधिवत्‌ निमन्त्रण दे आयें। फिर दुसरे दिन प्रातः जाकर उसे ले आये। 
गुंजा मूल कौ प्रशंसा- 
गुंजा की कहत हौ, कौतुक चरित अपार, गिरिजा सों शिव यों कदय, सब कल्पत को सार।। 
भृत, रू डाकिनी प्रेत गणः, प्च वीर वैताल, इक गुंजा के कल्प मे, कोटिन माया जाल॥। 
बहुत चरित है कहो कुल, सकल कल्प कौ खानि, जौ चाह सोई करै, साधन के वरदानि।। 
अव यके साधन करै, यथायोग्य उपदेश; जो साध सो सिद्धि दै, कसर नहो लवलेश॥। 
गुंजामूल प्राप्ति का मुहूर्त 
6) पुष्य होय आदित्य को, जो लीजै यह यूल, शुक्रवार कौ रोहिणी, गहन होय अनुकूल ॥। 
(1) कृष्णपक्ष कौ अष्टमी, हस्त न्त्र जू होय, अर्धरात्र को जाय कै, मन कौ शंका खोय।। 
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धूप दीष दे लायकर, धै `दृध में धये; जो काहू नर नारि के; विषधर कारे होय।। 
विष उतरे सब तुरत ही, जानि पिलावे सोय।। 
| गुंजामूल के तात्रिक प्रयोग ॥ 
(९) जो धिसिकर कर मुख में तवे, सभामध्य नर जाय। 
हाँजी ` हांजी सब करट, जाई कटे सो धाय।। 
चतुर लोग यह विध करै, कवबहुन आवे आंच 
एक जड़ी के युक्त सौ, सवे नचावे नाच।। ` 
तोंबा पाहि मदायकै, करि में बधे कोय। 
नवे मास बहिनारिके; निश्चय बालक्र होय।। 
जो धिसि पय योग सो, लेपन कौज अंग। 
भूतप्रेत अर यक्ष गण, लगे फिरै सव संग।। 
` धिसि के रूई भिगोकर, वाती करे बनाय। 
फेर भिगोवे तेल सो, दीपक धरे जलाय, 
होय अचम्भोशयन तब, मृत्यु के सभा देखाय। 
मन मे ले स्तुति करे, सब ही पूजे पाय।। 
जो धिसिये बह घीव सौ, लेप शरीर वनाय, 
कैसा ही होवे हठी, लावै प्रीत लगाय। 
मेष मूत्र सो रगगिकि; जो लेपे द्रौ हाथ, 
कहे दूर कौ नात वह, सब मानो हे साय।। 


(२) 
(३) 
(४) 


७५) 


(६) 


(७) 


अधिकतर पाश्चात्य देवज्ञ चतुर्भाव से पिता का ओर दशमभाव से माता का विचार 
करते है। कुछेक इसके विपरीत मत भी रखते हवे चतुर्थं को माता का ओर दशम 
को पिता का भाव लिखते है। पाश्चात्य ज्योतिष मेँ नवम को पितृभाव मानने वाला पक्ष 
नहीं है। पाश्चात्य दैवजो का एक वर्ग एेसा भौ है, जो स्त्रीजातक को कुण्डली मे चतुर्थ 
भाव को माता का ओर दशम भाव को पिता का, तथा च पुरुषजातक कौ कुण्डली मेँ 
चतुर्थ भाव को पिता का एवं दशम भाव को माता का मानने के पक्षे हे। 
ये तिभिनमत जातक के पिता के वारे मे किए गए फलितीय विश्लेषण के परिणामों 
मे तो विरोध लाते ही है, पिता के निकट सम्बन्धियों क (पिता, माता, भाई, बहन आदि, 
जो जातक के क्रमशः दादा, दादी, चाचा-ताया ओ अदि तै। 6 जक्ोकप 


कुण्डलौगत भावो-मे भी वैमत्य लाकर उनसे सम्बद्ध फलादेश मे भो विरोध उत्पन्न 
| ठ धृ उत 








(54 प्रष्ठ का शेष) 













गोरोचन को ्लौँग से, लिखिये जाको नाम, 
मित्र होय वह तुरत ही, नहि बैरी को काम।। 
सखांड संग रगरि कै, तलवा तते लगाय, 
ओंखि पिचत कै पलक यें, सहस कोस उड़ जाय।। 
जो गुलाब सों रगरिकि, नाभि लेप कराय, 
त्यहि शरीर घड़ी चार मे, जागे सहज उपाय।। 
जो वाधिन के पीव सो, धिसि चुपरे सव देह, 
तीर तुपक लागे नही, ज्यो बरसे घन मेह।। 
विसि के तिल के तेल ये, भर्दन करे शरीर, 
देखे सब संसार को, महावीर रणधीर।। 
जो अलसी के तेल पे, घिसिये शहद मिलाय, 
कृट काट लेपन करे, कंचन तनु है जाय।। 
गन्धक संग मिलाय के, बीसों नखन लगाय, 
जो नर होय कुमारगी, देखत वश है जाय।। 
ये दोहे प्राचीन हस्तलिखित एक दुर्लभ तन्त्र पुस्तक से उद्धृत हँ। स्थानाभाव से इनका अनुवाद 
यहां नहीं दिया जा सका। वैसे इनकौ भाषा सरल सुबोध दै, पुनरपि कहीं अस्पष्टता होने पर पाठक को 
इस लेख कौ लेखिका से पत्रन्यवहार करना चाहिए। 
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स्पष्ट हे प्रस्तुत विषय पर यह भयावह मतभेद विषम परम्पराओं की ही देन है । 
फलित शास्त्रीय मत-मतान्तरों का समाधान अनुभव के आधार पर कर लेने का सिद्धान्त 
भी एेसी साक्षात्‌ परस्पर विरोधी सुदीर्धं परम्पराओं (जो लगभग दो हजार वर्षो से जीवित 
चली आ रही है) से वुरौ तरह निरस्त हो जाता है। एक-दूसरे के फलितीय परिणामों 
के अक्षम्य असामंजस्य कौ स्पष्ट स्थिति मे भी ये दैवक्ञ अपनी-अपनौ क्षेत्रीय परम्पराओं 
के सिद्धान्तो से प्राप्त फलित को ही सहस्राच्दियों से प्रापणिक कहते हुए अघाते नही -यह 
कितनी हास्यास्पद बात हे ? ध्यान रहे-परस्पर विद्रेषी परम्पराओं पर बने तथाकथित 
सिद्धान्त से ज्ञान ओर विज्ञान-दोनों को भारी घणा हे। एेसे नितान्त असह्य, अक्षम्य 
गता कैक करिव +तरलाठमोषर फलित-साहित्य की प्रामाणिकता पर भारी प्रश्न 
चिह लगाते हैँ यह भी जान लेना चाहिए। 





























विचार 

मेय-जन्म समय मेष लग्न हो, तो माता का पूवं या पप्रिम्‌ में सिर, उपसूतिका 
दो या तीन, प्रसव में माता को कष्ट अधिक, पादसे प्राव, भूमिमें घरे धूतं भागमें 
जन्ग दुभा, बाल्तफ जन्गोषरान्त दीपं णव्यरो रोषा । माताने लाल एवं मीया गोजन 
किया धा। यस्व लाल गलिन । ४।११।१६।४४।५८ यष यालकः कष्ट पावे, एन 
वय के ्रारम्म में तुलादान, गोदान, मृत्युञ्जय जप करवाना प्रेष्ठ है । इन वर्पो से वचे 
तो १०० वषं जीवे । 

यु्--गाता वः दक्षिण परै शिर, उपगृतिका ३ या४, जन्मोषरान्त दो मौर आ, 
जनाते ही बालकः दीघं णब्द रो रोधा, गौरवर्ण, भधोगुख, प्रादरो प्रसव, घर्‌ कै पूयं 
हिस्से मे सूतिका €धान, ए्वेत-स्वन्छ वप्त, जन्म से पहले माता ने शुष्क णातादि मोजन 
किया, ।२८।३३।८४।६१ वर्षो मे वालक कण्ट पावे । इन पर्प के प्रारम्भ मे महामृत्युञ्जय 
का जण ओर ब्राह्यण भोजन करवाना श्रेष्ट है । यदि इन वर्पासि वनने तो ६० वपं जीत्रे। 

नियून-- मता का सिर परनिष मे उपरूत्तिगग २ गा ५, माता काहराया नीर्णं 
वस्व, शिरसे प्रसव, मुल ऊपर को, जनमते ही दीघं शब्द किया, नाल षछृूटा या, षरके 
आग्नेय भाग मे जन्म, माता ने प्रहे ल्वणगुबत विचित्राल्प भोजन क्रिया, दूव कम उतरे, 
४।१०।९४।३८।५८ वषा मे बालक कष्ट पावे, इन वर्पो के आरम्भ में शिवाच॑न मौर मृत्यु- 
खज नन जण करवा । यदि न वगो रे बने तौ ८६ वर्णं जीवरे । 

कक --पाता वाम उत्तर मे पिर, उपरातिवा ५या ४, बालक जन्मते ही छींक, नाल 
छटा, भूमि पर जन्म, घर के दक्षिण भाग मे प्रसवस्यान, माता के वस्त्र एवेत थ लाल, 
माता ने प्रसव के पहले मधुर ब णीतल भोजन क्रिया था, दीपक उखाया गया, बालक के 
वाणां मे लदहरान आदि का चिन्ह, देर से रोया, ५।२५।४०।५८।६२ एन वर्षो में बालक 
कष्ट पाने । इनो बचे तो १०० वं जीवे। क्ष्टकारक वपो भ प्रवेशसमय तुलादान, 
छायादान ओर मृतसल्जीवनी मन्य का जाप करवाना-कल्याणप्रद है । 

सिह--माता का पर्चिम या पूवं में सिर, मलीन सा लाच वस्त्र, णुप्क कसला या 
खटा भोजन किया था, जन्म समय स्त्री ३, पीछे से १ माई, दीपक स्थिर रहा, वालक जन्मते 
ही तुरन्त रोया, घर के दक्षिण भाग में प्रसवस्यान, ५।१३।२८।३६।४८ इन व्र में बालक 
मृष्ट पचे । इनसे बचे तो ६७ वं जीवे । कष्टकारक वर्पो के प्रवेण होते ही श्रीसूय 
नारायण के मन्त्र का जाप या आदिद्यहृदय का पाठ मौर मीठा भोजन करावेतो 
कल्याण रहेगा । 

कन्या-- माता का दक्षिण में सिर, रक्त जीणं वस्त्र, मिष्टान्न बासी-चीजर याबद़ 
अदि फा भोजन, जन्म समय रव्री ३या५, दीपक हाच मे उठाया गया, बालकने जन्मतेही 
अद्धं शन्द किया । घर के नैऋत. कोण में सूतिका-स्यान; ४।१६।२३।३६।५५ वषं कष्टकारक 
ह । यदि इन वषो से बवे तो १०० वषं जीवे । 

तुला--माता का सिर पप्िम या पूवं को, वेत जीर्णं वस्त्र, भुना हुमा मनन, ठंडा 
जलत या कोई मामूली चीज कोधपूर्वेक खार धी, जन्म समय स्ी ३ या ६, वहां एक कन्या 
भी हो, दीपक उखाया गया, बालक जन्म सभय कू ठहर कर मद्धं ब्द करके रोया, घर के 
पश्चिम काग में सूतिका-स्यान, ८।१५१३१।३५।६२।६४ इन कष्टकारक वर्षो के प्रारम्भ 
म नवग्रह का दान, हवन, जप करवाना श्रेष्ठ है । यदि इन वषों से बचे तो ७५ वषं .जीवे । 


पजक माता का दणिण या उत्तर भ तिर्‌, रत वा बग् यस्तर, कण्ट लप्रिक 


























































































५ मामूली कोधिपूयं क भोजन, जन्म समय स्ठो र या २, चो लीः द\ आद प्यच्ड 
स्वरुथान भे रिकः रहा, बालक" जन्मोत्तर देरी से रोया, छींक भो (कथा, दोपकेएा, चर क 
परटिविम भागे प्रसवस्यान, ११।२८।३८।५२।६२ इन कष्टकारक वर्पो के प्रारम्भे 
गृत्युख्जय जप मोर तुलादान..कधाना श्रेष्टे । यदि षन वर्प ते चचेतो १०० चप जीवर \ 
धनु- गाता का सिर पर्विम या पूवे"नो, पोत वां रपत वस्त्र, पवा [, भजन्‌, 
जन्म समयस्प्री या ५, दीपक हाथमे उटाया गया, वालक जन्पोत्तर तत्काल दीघं शब्दस 
रोया, मौर छींक भी किया, घर के वायन्यकोण में सूतिकास्यान, २।१०।१८।३१।३८।४२।६७ 
न वर्पो के भारम्म मे णिवा्च॑न, महामृत्युञ्जय जप, ब्राह्मण भजन ध्रेप्ट दै, यदि न वर्पो 
से वचेतो ८१ यर जीये। 

मकर माता फा सिर दक्षिण मे, उपर काला वा जीर्णं कमजोर वस्त्र, गृड़, दुग्ध, 
कसला भोजन, ठण्डा जल पान किया था । जन्म रामय स्वरियां २, पीछे से १ आई, दीपक 
हाय में उठाया गया, वालक जन्मोत्त^ भद्वं शब्द समे रोया भीर ष्टीक मौीत्रिया,परके 
उत्तर भाग में पुराना सूतिकाश्यान, ^५।१३।२७।३६१५७।९३।८७ इन कष्ट कारक वरणौ वे 
बचे, तो ६५ वपं जीवे । 

षहम्म-- माता का शिर पररचिम को, जीणं, धूम्रवणं वा कुरूप वस्त्र, मधुर शीत 
णाकादि कुमोजन, कष्ट अधिक, जन्म समय पांस स्वयां ४, दो स्वी पीथे से भां । उनमें एक 
स्त्री गभमिणी भी हो । दीषक स्वक्यान मेँ टिका रहा, वालक जन्मौत्तर भव्रं णब्द गे रोया, 
यागागमें कोई चिह्न भीहो, परकै उत्तर भाग मं सूरतिका-गृ्ु, २।२८।३३।८८।६८ दन 
कष्टकारक वर्षो के प्रारम्भ में तुलादान, गोदान, मृत्युञ्जय जप हितकारक है, हन वर्पो से 
वचे तो €० वषं जीवे । र 
मोन-- माता का सिर उत्तर में, पीत या मलिन यस्य, विनित्र सा ल्म मोजन, 
जन्म समयस्त्रीर्‌या ५, दीपकः हाथ में उठापा व जलाया गया धा, बालकः जन्मोत्तर 
देरी से रोया, पर के णान गें सूतिका-स्थान, १।८।१३।३६।८८ एन कष्टकारक व्यो के 
भ्रारम्भ में ग्रह-णान्ति हवन मृतश्षञ्जीवनी मन्त्र का जप कराना श्रेष्ठ दै, यदि इन वर्पस 
व्चे तो ८३ वषं जीवे। 

स्मरण रहे, कि मधिकांण जिस लग्न के लक्षण भमिर्लते-वही बालक का जन्मलग्न जानना, 
फ्योकि यह साधारण लग्न के फल बलाबल के कारण सभी नहीं मिल सकते । 
सुता जन्म सिहराणि में, धन-मृग जन्मे बाल । अघं -शव्द शिणुकरत भयो भापत बुद्धि रसाल ॥ 
पितपरोक्ष ज्ञान--८१) जन्म लग्न को चन्द्रमा .न देखे, (र) वुध-शुक् के मध्य 
में चन्द्रमा हो, (३) लग्न में शनेप्चर चन्द्रमा ते मृष्ट हो, (४) भौग सप्तम, चन्द्रमा लग्न 
कोन देता हो, इन चार योगों मेरेएक गी योग में उन्न हृष्‌ बालकः का पिता के 
परोक्ष में जन्म कहना 1 | 
जहां राह शय्या तहां भय जहां कूज होय । रविस्थान में दीप कही शनी लोह कही सोम 7 
जन्म कुण्डलो मे विशा ज्ञान-प्रयम भाव धवं, दवितीय, तृतीय ईशान । चतु 
--उत्तर । पचम, षष्ठ--यायग्य । सप्तम--पर्चिम । अष्टम, नवम-- न्त । दशम 
-- दक्षिण । एकादश तया दशल भाव को माग्नेय सममना । 

प्रसूति-स्थान से पाकशालादि विचार 

जन्मकण्डली मे सयं मंगल जिस दिणा मे हो, वहां मग्निस्थान (पाकगूह) जालना, 
एसी तरह्‌ चन्द्रमा से जलस्यान, बुध घे भण्डार, गु ते धनस्यान, शुक पे देवस्थान मौर्‌ 
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(स से मणुभ + स्यान आनना चाहिए । दोहा--सग्ननाय यो कद्र मे पीन दिता 
बने द्वार । या लन्नर्ष दिशि जानिए कहत बुधि आगार ॥ केन्द्र (१।४।७।६०) स्यान भै एक 
से अधिक ग्रह॒ रः बो उने जो बली (स्वरःशिमित्रोच्च व भूल त्रिकोण राणि का) केन्द्र 
स्थान भे सवमिः शुम के नवांण गे रियत ग्रह्‌ हो उसफी दिणा मे वा-लग्नपति की दिशा 
सूनिका्गृह ना दपर होता है प्रहा की द्िणा-रर्यं की पूर्व, चन्द्र की वायव्य, भोम 
| णी दरण, बुध फी उत्तर, गूर पी ईषान, शुक्त की भाग्नेय, एनं श्चर फी पचिम, राहु 
; केतु की नच्छेत । 

चन्रात्तेल -लानम्‌---चन्द्रमा से दीप के तल का ज्ञान होता है, जसे राति फा जन्म 
( ओर अन्गकाल पर चन्द्रमा के कम अंश व्यतीत दए र. तो दीपक में तेल ज्यादा कना यदि 
ज्धणा आधी ताणि गोग कर नूगणहो, तो दीगकमे आधा तेल हना, यदि चन्द्रमा 
षीत्रदी दरस राशि परर बदलने बाला हो तो बहत ही कम तेल कहना । सो° तनुस्यान 
शशि जाई, वा शशि षष्टे भवत में, शिशु जनम तव आर्ह, तव कहि दीपक तैल नहि 1 पित 
एनिदणमे घाम, पचम तनुषे चन्द्र मा, शिशु जन्मे तव वाम, दीप्रक तैल सों युक्त कटि । 

लग्नाटीपय ति-ज्ञान म्‌--जन्म लग्न के षम अंण हो सो अशी बत्ती कहना, अधिक 
अणदहोतो छोरी कहै । 

चन्द्रलग्नः तर्गतंम्रहैः स्युरुपसृतिकाः-- यदि लग्न की निवंलता के कारण लग्नं फला- 
नुसारउपस्‌तिकः का पूरा पता न लगे तो जन्मकाल मे लगन से चन्द्र पयंन्त जितने ग्रह्‌ उतनी 
ही उणगुत्तिका ऋढना । परन्तु जब पोप प्रह चन्द्रमाके सायो तो उरकेमंण देखे यवि 
उरः अश चन्र रो कग हो, तो उरकी गणना करे अन्यया उरे नहीं जोड । इस प्रकार 
॥ ग्रह लग्न भ हों ओर उसके अण लग्न से अधिक हों तव ही उसकी संख्या जोड मन्या 
नहीं जोड । लग्र चन्द्रांतगत कोई ग्रह वक्र या उच्च का हो तो तीन गुणा करना भौर स्वराणि 
स्वनवमांण स्वटन्काणमे हो तो द्विगुण करना, हसी प्रकार जितने ग्रह नीचे राशि के मस्त 
के होवे उनका आधा करके उपसूनिकाओों भँ जोडने शे ठीक उपसूतिका स्वियो की संख्या का 
शान होगा । हर में मी व्रिशेप यह ध्यान में रखने योग्य है कि वह लग्न चन्द्रांतगंत ग्रहलग्न 
के भोग्यांश से सप्तम भाव पर्यन्त होवे तो सूतिका ग्रह से वाहर समीप में, ओर सप्तम भाव 
रो लग्न के भूवा पर्यन्त हों तो सूतिका के समीपम मन्दर जानना । उन ग्रहों मे जो गुम 
ग्रह हो वहां धर्मशील सौभाग्यवती रिपरयां कहना, अणुभ ग्रहों में विधवा व दुए्नरिपा कहें । 

शय्या--शिर व पाद विचार 

लग्नदिशि शय्या शिरस्विषड्‌ कान्त्येषु पादाः । लग्न की दिशा की तरफ पलंग का 
सिरहाना कहना. अर्यात्‌ ।२.लग्न में पूर्वं, ३ मे अग्निकोण, ४।५ में दक्षिण, में 
नैच्छय, ८।८ में पव्िनिम, € गें बागव्यकीण, १०।२२ मं उत्तर मौर १२ लग्न में 
ईणानकोण की तरफ जानना । तीसरा, छटा, नवां, बारहवां स्थान पाये जानना । 
इन स्थानोंमे मे जिस स्थानभेंपाप ग्रह्‌ युक्त हो वहां सृतिफा के पलंग का पावा 
फटा टूटा समभना ॥ @0-0. 81 >{. 1/81117101187) 3118511} @0॥60101 
दो°--गीन-गिधून-सिह-तुला, भेष टोय तताल । अन्तरिक्ष भयो वालक, शेषे गूमि विणा ॥। 

भथ चिह्ुलानम्‌-- दोहा पट्‌[तकोण वा लग्न रवि बुध भाषे धरि ध्यान । वामे कू 


६ ष्ठद्स्यन्य स्यदे सक चयत्यन्द्‌ ष्दरष्वाणः ११ भ्यान्तु तथ्य रशैरो तनाधन - ऋज नःष्यनः चन्या ॥ स्नव य 





बा मस्तके मवश चिह्ठ दरशाह ॥ सुहृद भाव मे कवि तन भौम वा ज्लौरी ल 
वाम पाद के विह क्ते भाषत ज्योतिथमग्न } नौ पचि भगु बसे तनु. का चौये मन्द । 
मृत्यु जावे बुष गूर उदरे । चप भणंद । 
प्रसवकष्ट ब्ूए--प्रसयकाल में पले णुतलपक्ष की चतुदंणी का प्रातः सू्मोदिय शे 
यते सहटरेयी या अपामा (गुटकंडा) षी जङ्‌ लाकर पूतयुपत्‌ गुग्गुल की धूनि देकर कटि 
मे बाघे मोर साथ ही “ओमुव्ताः मागा विपाशारन मवताः सूर्येण रल्मयः। मुक्ता स्वं मयाद्‌ 
गर्भमेहि माचिर माचिर स्वाहा ॥'” हस मंत्र से सात वार शुद्ध जल मभिमन्त्रित करके 
गभिणीस्प्री को पितावेतो सुषसे शीघ्र प्रसव टहोगा। मगर तीस का यन्् मी भनारकी 
कलग रो कासि की यालीमें लिख धोकर निसा देर्येतो गरणी को पो भय न होवे, 
यच्चा विना कष्ट पदा होवे । स्मरण रह कि पहले उपरोक्त मश था तन्त्र ग्रहण के समय 
या दीपमालाकी रात्रि को मन्त्र काजाप करके तया यन्त्र फो लिखकर चलता कर लेवें, 
तब कष्ट को मिटाता है । 
वालक के लिए अरिष्ट 
दो०-चूनाष्टमतनु पाप खग, बरहै णी जो खीन । कण्टक शुम तगना अरम, वेगि ताहि यमलीन। 
बस चन्द्रा द्वादसं अष्ट भवन २ पाप । एक मासमे शिणु मरे मातु पिता संताप ॥ 
लग्नाष्टम शशि राहुयुत जन्म समय जो पाप । एक मासमे िशु मरे मातु पिता संताप । 
सग्नाष्टम एशि रागत जन्म समय जो पाव 1. बालक दणवारुर्‌ जिये कहत वर्धि गुण माव ॥ 
भय काणयोणा--तनु धन ्ययपतियुनत भृगु भाट व त्रिधाम । वा गणि धन 
कवि पाप युत, ताहि नेव वेकाम । साकंणुकतनुनाययुत भवनं वसं त्रिक जाय । जन्म अन्ध 
यह योग है भापत बुध समुदाय ॥ तात मात श्राता तनय मातुल त्रियवर नाय॥ चन्द्र 
भोम जो द्वादशे वाम नैन की हान ॥ भानु राहु दहनो नय्न, बुधजन कट्त बखान ॥ 
मूकयोगा--पञ्चमेण गूरु युवत चिक मूक वाल त्ब होय। जौन भौमपतियुन्त 
गुरु प्रिकहि मूक फहि सोय ॥ शक व्रिके गूरुधिह्‌ अज. दशम भानु कुज वास । मूक होय 
संशय नहीं बुधजन करत प्रका । 
वुःखदयोगा-रिपु मृत्यु दादण गेह में पोष यवते लग्नेण 1 जन्म समय जाके परे 
ताकौ अंग कलेण ।। पाण युत तनु भवन में ग्पु मुपे ण । यथा जोग जातेः परे 
तनु मुख विश्वावीस ॥ पापग्रहयुत लग्नपति परं लग्न म आय । वीध्यटीन नर होय तो 
अधिक व्याधि सुजताय ।1 
अन्धनयोगा-- करूर रै घन नवम व्यय, ओर्‌ पञ्चम आगार । रो नर सूर कूर 
फरि नियर कारागार 1 
सपयेष्टितयोगा--गरदि अष्टमेणः लग्न में राहु सहित हौ तौ वालक सर्पवेष्टित 
अर्धात्‌ सपं जपे नाल से वेष्टित होता । 
यमल जन्मयोगा--चतुप्पद राशि (मेष, वृष, रिह, मकर का वबद्धं भौर धन के 
7 षस रोकवेततूणं शकाद्काध्रह वलवान्‌ होतर्‌ द्विस्वभावराणि के नग्न गें हिवन हों 
तो यमल अथि दो वच्यों क्म वदा जन्ग बहना । अथवा आधान लग्न (गभं वाने दिन 


का लग्न) कास्वामी लग्नमे होतो यमल का जन्म होता दै । 
ल ८७) स्यान मे चन्दमद्धो कतो जण्ण 
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मूत्यु-समय-विारट-- जिन रिष्ट योगों में मरण काल.नहीं कहा गवा, उन बरिष्ट 
योगकारक ग्रहौ मे जो ग्रह वली हो, वह जन्मकाल में जित राणिमें स्वित हो उस राशिमें 
जय यन््रगा अता है तव युना । अथवा ---जन्मकाल मे जिस राणि वन्दा स्थित हो 
जव फिर उशी रशिमें चन्रमा आता है, तब मरण कषट्ना। अधवा बन्द्रमा जव लग्न 
राशिमेआताहै, तव मरण कहना । अथवा, वंके भीतर जव निस योग युक्त 
स्थान में जाकर चन्द्रमा यली हौ ओर पापग्रहों हारा देखा जाता हो, तव मरण.क्टना 
चवाद्विए 1 विल्तु जवर त आयु का विनार नदो रके तव तक अन्य विचार करना निरर्थक 
है, इस वास्ते आगु का प्रथम विच्रार कर फिर मृत्यु कटे। 
सुखदयोगाः--अगधीश निज ल्त में बुध गुरु क्वि केसंग। याकेन्र गृह परे 
तो जानौ सुख संग ॥ जन्मलग्न मे उच्च ग्रह जो काहके होप । मित्र दृष्टि तापर परे 
सवं सुखी नर हीय ॥ 
बलीय (नगराः) सोगाः--दणम भवन शृगु मन्द दोउ बीच योग तत्र जात । शुकः 
भवन ते {रिप्फ पट वमे विलघ्र भानु ।1 
क्ष्ठयोगाः--लग्तप बुध कूज एशि यूने राहु युख्त या केतु । श्वेत कष्ठ को योग 
` यह व्रणत गुणी सेत्‌ ।॥ भौम भास्कर मन्दयुत रक्तष्टष्ण कट्‌ कुष्ठ । लग्नाधिप रविघाय्‌ 
धिक तापगण्ड अति रुष्ट ॥। जनगडमुत चन्दजो प्रन्थिगंडे कूज साय ॥ पित्त रोग 
तब जानियो बुध धिकयुन तनु नाय ॥ आमरोग गुखपुमत लिक क्षयी रोग भगसून । 
मतम णिखि वा युक्त धिक, द्विन प्रति रजि करहि दून ॥ 
केमनरुमः--आगे पे चन्द्रके जो न परं ग्रह्‌ कोय 1 केमद्रुम यह्‌ योग है सब धन 
रे सोथ | उच्च चन्द्र णुमयुक्त दृग॒केन्द्रधाम मे होय । तव कमद्रूम शुभ कहे दोषन 
भानो कोय ॥1 





























































स्त्रीजातक 

कूरलम्नयुवत चूर जो, _ स्वामी दृष्टि. नहीं होय सो क्न्या कूल गरल 
, भूलि न व्याहेड कोय 1\ जाके कुज दपामे वसै ऋणी होय पति तासु । लग्न राहुणनि 
सात्र पति जीवे नहीं जासू । शूर युक्तं लम्नेण जो षापग्रहों के ,च । सो कन्या व्याभिचारिणी 
बुधवर कटै कुज नीच। राह णत्रजो लग्न मे कन्या को पति सोर । पाष दृष्टि णनि 
साते क्था वास्‌ कूटौर 1 लग्न वीच शनि कुज तमसि निर्धन स्वेच्छाचारि । सप्तम कूज 
राण्ड कहे पति को तज तमारि ।॥ च्टे आठवें चन्द्रजो कूर पर निज अन्ग । भौम 
जाठरे भवन भे सो पनि कारं है भग॥ रार सातवें लग्नं कुज कटकं णुभसौ गेन 
ताक्रो पति जीवित रै वं दोप या तीन ॥ द्रादशाष्ट षज बररगुत याद यसं ्रिकरधाम । 
दण्ड होय कष्ट दिवसम कहन गणक गुणग्राम | पाप ग्रहोके वौचमे लग्न होय वा चन्द। 
सो धिय नाते कुल दुव्रो भाषत कविकल वृन्द ;। सप्तम भृगु जाके दसंसो क्लदोपी नारि। 
रूपवती तनु भृ यसं बुधजन कटत विचारि 

वधस्य चिधकन्पायोया---चो० रविवार द्वितीया जो दोय्‌ 1. एतेषा ताहि द्विनमें 
जोय 11१॥। ग्रततिका दोप पानिण्चर वार ।॥ साते तिथि क्‌ करो विचार ॥॥। होध पत 
भिपः मंगलवार । को द्ादरशी तिथि निर्धार ॥३1। इन योगन मे कन्या होय । निश्चय 
विधवाः जाने सोप ॥४।। जन्मलग्न ढै शुभगह टोय । एक पाप ग्रह नभ ६५ मं जोय ॥५॥1 
घ्रय भवेद्र ग्रह मौनो । ता कल्या को विधवा जानो ॥६।। अण्नेषा ब्रितरीया कोटोष ॥ 
मन्दथार गुल सीजौ जोग ।७॥ र णतनिपा मंगलवार ॥ गाते तिथि लीनो निरपाय ॥९॥ 
रविवार द्वादपी जौ होय । नक्षत्र विशाखा जानो होय ॥९॥ एेसो योग लघी जो परे 1" 
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तो कन्याः को विघवा करे 1१०11 दो०-सदन भँ “ूमिस्‌त जन्म सदन शन्ति जान्‌ \ स्ये 
होत सूत सदन मे कन्या व्रिध्रवा मान 11८९1 
वंधर्द विपक्छन्पासंगयोगाः --जन्पलण्न ना मन्द्र ते णुभग्रहु राप्तण रोष 1 अपता 
सप्तम लग्नपति सुभगा पन्या होप ॥\ ४ 
काकवन्थ्यादिषोग.- ज्ञे अघ्टमे काकवन्ध्या । मन्दाकृविष्टमे वन्ध्या 1 अष्टमे जीवे 
वा णुके नष्टगर्भा वा मृतापत्या ॥ | 

























स्रीणां राजपोगाः- चौपाई-कैन्द्रधात नभगा णुभ होई । रतनु पाय कलत समो । 
रानी होय वहूत धन ताके । मन प्रसन्न होट सुत व।के--चन्द्रज तुग वसे तनु जाई । 
लाभ धन गुरु आवे धाई ॥ सो तिय होय नृपति करौ नारी । जन विल्यात होय सकमारौ ॥ 
जो षट्वगं शुद्ध गुरु होई । शणि दृग केन्द्र भवन में होई ॥ एसे योग जन्म सुकुभारी ॥ 
रानी होय सदन धनभारी ॥ दोहः, ...-.ककं चन्द्रमा रातवे जीव दृष्टि परिशूर ! पृत्नपौत 
धन भूरि वुत ताकों पति नृप्र णृर॥ लाभ भःन रित्त चन्द्र जौ गोमज सप्तम भौम॥ 
सुरगुर परिपूर्णं लखे रानी होई दै तीन ॥ - 

स्त्रीणां पुलमायविचारः- पञ्चमे शुभदृष्टे च पञ्नमाधिपतावपि । केन्द्रकोणे तदा 
नारी बहुपुत्रवती भवेत्‌ ॥ 

॥ अशुम प्रसव मास - कात्तिक मे स्त्री, भाद्र मे गौ, मागशीषं में हयिनी, 
श्रावण में गधी वा घोड़ी, माघ में भ्त, ज्येष्टमें विघ्नी, वणा भे ऊंटनी, लमपमें 
अकरो, चंत मे कुत्तिया के वच्चे जन्मे तो ६ मास मेगिनिवा घर डानि की मृत्यु अथवा 
महाभय होता दै । माघमें बुधवार को भंग, श्नावण > दिनमें घोष्टौ प्रसूतिहोतो 
महाभय पीध् होवे । स्मरण ररे, कि यहां सर्वत्र सोरम का ग्रहण है, प्रसूता गौ आदि का 
तत्क्षण दानकर व्याहृति मन्म्रों से घूतक्त पवेत सरसा का हवन करे, मच्चा जन्मतो 
कात्तिक शान्ति करने से णुभरहै। ॥ ॥ 

व्रिडलजन्म कल --यदि तीन वन्याओं के परण्चात्‌ पूत्नोतमति हो मयवा तीन पत्रो 
के पश्चात्‌ कल्या का जन्म हां तो प्रिखल नामक दोप के कारण कन्या माता कौ, लडका 
विता कौ भय, धनानि आदि कष्ट होति है, पणता छोड़कर त्िलल णाति करे तो शुभ 
होता है । तीन अन्न, तीन वस्म्र, तीन धानु (चांदी, ना, ताबा) दान करे । 

यालक छी दन्तोत्पत्ति फा फल 

याला के जन्मते ही दांत निकने हों.तो भाता-निता, को अरिष्ट, ऊपर फी पवित में 
दात से युक्त जन्मे तो अधिक अरिष्ट 1 प्रथम ऊषर की पवित मे दांत निकने तो मातुपक्ष 
को भय हो, मामा णान्ति करे) एकः मासन में दात्त निकले तो णरीर नष्ट, द्वितीयमें 
छोटा श्राता नष्ट, तृतीय मे भगिनी नष्ट, सत्थं मं भाई नष्ट, पायवे भं ज्येष्ठ बन्धु तष्ट, 
फे मे ब्रहुभोग, ७बे मे पितृसुख, त्वे मे धृष्टि, £ सं धनी, १० मे सुल, ष्यं मं सुख, 
१२बे मे धनी । 

अथकनन्नव्रजनन-फलमः-- वृद्ध गगं कहने रँ नि यद्वि ध्राताओं वा पिनां पृव्र गाना 
बा यल्या वा णतः नत्र हो नो दोनी की अभया एका पी अध्व मृदु शोत दै | रवर्णरान्‌ 
से कल्याण होता रै । 
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जन्मकुण्डली से विशेष विचार 


सधु-ष्राता का जन्म समय जानना--(१) जन्मलग्न स्पष्ट में दशम भाव का स्पष्ट 
जो जोड़ राशि हो उस पर जव गोचर मे गुर ग्रह॒ आवे तो भाई या बहन का जन्म होता दै 1 

(२) तृतीयेश तृतीयस्यग्रह तृतीयस्य राशि को दा मे छोटे श्राता बा जन्म होता 
है यदि ध्रातृ-प्रतिबन्धक योग न हो तो। 

^ नाता के कष्ट (खतरे) का समय जानना--(१) जन्मलग्न के स्पष्ट में से तृतीयेण 
, के स्पष्ट को घटावे, शेष राश्यादि का जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र पर जवर गोचर मे शनि 
आता है तब भाईया बहन को कष्ट होता है। 

(३) लग्नेण स्पष्टमेसे तृतीयेण स्वष्ट घटव्रे, एेप में दगमेण स्पष्ट ओर 
मंगल-स्पष्ट घटवि--(यथा)--ल० तृ° शे० । पेष राशिमे सेजव गोचर का एनि 
आता है तब ध्रातु कष्ट होत। है । 

(४) ` लग्नेए, तृतीयेश, दशमेश, भौम हन चारों स्पष्टों को जोड कर जो 
8 हो उसके नवांश राणि में जत्र गोचरणश्य शनि होता है उक्त काल में श्रातू-कष्ट 
टता दै 

(५). लग्नेश, तृतीयेश, दशमेश भौर भौम को जोडकर्‌ जो राण्यादि हो उसके 
देष्काण राशि में जव गोचर का गुर होता है, तब ॒श्रातृ कष्ट जानिये । 

माता की मुतु का समय जानना--(१) जन्म के सूर्यं स्पष्टम से चन्द्रस्पष्ट को 
घटवि तोणेषके उत रागिमे याश्रिफोण राशिं याउस एेप राणि के नवांश राणि 
भं जन्र गोचर का निवा गुख होगा तव माता की मृत्यु का समय जानना। 


मय कन्याजन्मनि मृलचक्रम्‌ 


गीं | मृते | कण्ठे | हदय | बाह्वो| हसौ गुहे | जंघा | जानवो | पादे [स्यानम्‌ 
भ ना |धन ना | धन ला | कुटिला | धनला.| दयावती |कामिनी | मातृना. ध्रातृना.| व॑धन्य| फलम्‌ 


कन्याजन्मनि नक्षवफलम्‌ 













जन्म नक्षव मूल आएलेषा ज्येष्ठा विशाखा 
(१।२।३च.) (२।३।४च) ज्येष्ठ नाण (च) 
श्वमुरहानि सासनाण > 


देवर नाण 
तदन्त्यपादजो नव तथा एलेयाचपादजः; । 


युतः सुता वा नियतं एवमुरं हन्ति मूलजः । 


तिथिबण्डान्त - पूर्णा तिथिधो फ भन्तकफी ८ घी, 


ए न नन्दा तिथियों कीणर फी दो- 
द। घड़ी तिथि गण्डान्तं होता है । यह गण्डान्तं जन्म या हं 


भा विवाहं मे भयप्रद होता ह । 


५ 


अथ गण्डम्‌ नक्षत्राणि 


आश्रमः 
लरत छरि{रणघाए 


उणगोव्रत य ६ नक्षत्र गण्डगूल -यहलाते दु. दन नतो प उत्पन्न हीने वाला वालक 
भना, निता, बुल ओर अपने थारीर का नाण करने वाला होता है । यदि अपना शरीर 


= जा सो ध र म स ष म 2 








सदान शिताः 
ूलनिससयन्‌ च 





=€) -कीसध)(^ 08 दल्पाप१/ 


गण्डमल में उत्पन्न पुत्र के ६ मास मथवा २७ दिन तक पिता को दर्णेन नहीं 
करने चाहिए, तत्परए्चात्‌ रान्ति करके विधि से मुख देखना कल्याणप्रद दै । 


मूल भौर आश्लेषा नक्षत्र के चरण जन्मफलं 


मूल पाद फल मआाप्लेषा पाद फल 


फल 
पितूनाश 
मातृनाण 
धननाण 
णान्तिसे सुख 


पितुनाश 
मातृनाश 
धननाण 
णान्तिसे गुल 





मूध्नि | मुल स्कन्धे | याट्यो.| हस्ते | हदये | नाभो | गृह्यं | जान्यो! 
५ ७ ॥1 ~ ४ & २ 
राजा |पि. मू. | बली | बली | दानी | मन्म | ञानी 


१० 
चत्र, श्रा. का. पौ. | भाषा. आ, माध. भा. 
१।५।७।१ 






मूल का निवास मास व लग्नानुसार दोनों प्रकारसे भूमि पर आवे तो महाभयप्रद 
होता है एक प्रकार से स्वल्पभय होता है । तृतीया, दशमी, पष्ठी णनिभौमसमन्विता । 
शुक्ला चतुदंशी मूने जातः संहरते कनम्‌ ॥ यत्र॒ गण्डे क्रूरयुते महादोपवारो भवेत्‌ । 
एुभग्रहसणायीगे ईषच्छरुणकरं भवेत्‌ । द्विनक्षये व्ततीपाति व्याघात विष्िैषृनौ । एते 
गडातिगंड च परिघे यमघण्टवे ॥ ब्रहादेण्ड मृत्युधोगे प्राप्ते गंडदिने शिशुः । जातो हन्ति 
कूलं सर्य तस्मात्‌ कुर्वीत शान्तिकम्‌ ॥ 
यथा सरप॑विपणए्चंव मन््श्रवणाद्विलीयते 1 तथव गंडदोपोऽपि 4 विलीयते ॥ 
रत्नैः एनौपपीमलैः ६ द्भिः प्रग्यंते । णनन््द्रं घटं तस्णान्निःगुतेन जलेन दहि ॥ 
ररभादिते रा | जवहोगधरातन कत रथानवनं द्रतम्‌ ॥ 
विरुदध(ययवे मूले विधिरेव स्मृतो बुधं: । मुनीनां वचनं रात्यं मन्तव्य शेममी्सु(भि- ॥1 

मामु क्तमलविच्यारः-- ज्येष्टा नल = अन्तिम चर पटी, किसी के मत्र ८ ठक 















समय मे जो बच्चा जन्म ले उसका परित्णग करदे था माठ वर्ध, असमवंहोता६ मास 
अधवा २७ दिन ततः निता मश्च न देशने । धनगंडे ददिद्रोऽपि शान्तिं बुर्यासस्तभप्रितितः। 
अन्था नाशमाप्नात्ि च(भुवताक्षे विशेषतः ॥ 


गण्डमूलात्पन्न बालक का जन्मकाल फल 


दिनि में राचिमे | समय | 
म्‌५ ज्ये म्‌ एते° रे० अप्विण० षणु ] 
पिताको भय माताकोभवय शरीर मय | ्टानि 


अय पुरुष जन्मकुण्डल्यां भावस्य-ग्रहु-फलानि 
लः लत इल गर [शृड | रानि | 
तनु १ |सिरअंगपीहा |कान्तिसुल |रक्तकोष्‌ | सुखी किदान्‌ सुखं दूःख 
धन॒ २ |घननाण सम्पत्तिवान्‌ धनागम धनहानि 
सहज ३ |नीरोगी पाणी पराक्रमी 













































सुहेत्‌ ४ |ःसी गुखी दुःली 

सूत “ ५ |स्‌तहानि प्रतापी पुत्रहीन 

शत्रु ६ |णत्रनाश णत्रनाश कामी शत्रूजित्‌ 
स्त्री ७| स्त्रीदुष्टा स्प्रीनाण स्प्रीकूलटा 
मूत्य॒ ८| अल्पायु ॥ णरीरपी ने्ररोगी 
धर्म €| दुष्टमति ९ पापरतः दुष्टवुद्धि 
कमं १०| णर पति पत्ति | पराक्रमी 
लाभ ११| धनी ति. | धनवान 










































भावः 

तनु १ | क्रोधिनी 

धन॒ र| दरिद्रा धनाढ्या 

सहज ३ । ससुता . ठि सुसदजा 

सुत्‌ ४| स. सुगृहा सुखिनी 

सुत॒५| विपुत्रा धीकातियुत्ता | सगुणा 

शत्रु ६ |गुखिनी सकोपा सागदा 

पति ७| दुःखार्ता पतिव्रता कीतियृता 
मृत्यु ८ [विधवा रोगिणी कृतघ्ना ` सरोग 

धमं €| धर्मज्ञा सुखिनी सुभोगा पूतरा्या 
कम १०| सुकर्मा | धर्मजा सत्कर्मा साध्वी 

साम ११ राघना गृणज्ञा पतिव्रता सुपुत्रा 

भ्यय १२| क्रोधिनी हीनांगी कृणांगी* 


























































अश्रिवनीजातस्य ग नदात्र के प्रथम रण च जन्पदहोतो {विता च्छो 
भय, दिततीय में रूर्खैप्वयं, तृ्तोष में मन्त्री तुल्य, चतूरयं भे नृपति समान होता है \ 





लधाफलम्‌- मघा क्‌ प्रयम चरणमें जन्महोतो माताया मातुपक्ष को हानि, 
दूसरे में पिता को भव, तीसरे मे सुच, चतुयं चरण मं धन विद्या लाघ होवे 1 
, ज्येष्ठापाद फलम्‌-प्रयम चरण में बड़ भाई को नेष्ट, द्वितीयमें खोटे का नाण, 
तृतीय म माता का नाण, चतुथं में अपने वाप का नाण होता दै । ज्येष्टांयषादजौ च्येष्ठं 
हन्ति बालो न बालिका । न वालिका तु मृलरक्षं मातरं पित्तरं तथा । 
रेदतोपाद फलम्‌-रेवती के प्रथम चरण में जन्म हो तो नृप समान दूसरे में मन्त्री 
या मुख्तार, तीसरे मे सुख सम्पत्तियुक्रत, चतुथं चरण में अनेक कष्ट हों । 


सक्राम 
खल 
श्र 
दुःखी 
मूं 
सवल 
स्त्रीदा 
यतेशयुवत 
पापी 
पितृहानि 
धनी 
दुजन 








दुःखिनी 
दुःखार्त्ता 
रोगिणी 
मातृहा 
मपुत्रा 
धनयुता 
विधवा 
दुःखिनी 
एोकयुक्त ` 
पातिनी 
शुभगा 
रोगिणी 











अय मातृसुखनाश योगाः-- (१) पापग्रह युक्त चन्द्रमा 
सतिर्वे भावम होत्रे, (२) चन्द्रमाप्े साते पाधशुक्त शुक्र 
होवे, (३) पाप ग्रहों के बीच चन््रमाद्ये अथवा चन्द्रमा से 
चौथे सातवे पापग्रह हो, (८) तीसरे अवयवा सातवें स्थान में 
तूयं होत्रे ओर्‌ लग्न मं मंगल होवे, (५) चाय भाव र्मे एनि 
पापग्रहोंसेदीद्ष्टहो, इन. पाचों से एक भी योग 
मिले तो माताकोभय हो, जप दान करना चादिए। 

पितूनाश्च योगाः--(१) सूयं मंगल दणर्वे वा नवमे गये हो 
(२). दणमेण रवि मंगल से युक्त हो, (३) णतु राणिका मंगल 
श्वे हो, (८) पापग्रह से युक्त सूयं सातवें हो, दन 
चार योगोमंसेएकमभीयोगहोतो पिताको भयहो। 
स््रातृनाश या को र्ण जो भौम संगत्रिक होय । 

. जाके एसे योग है धातृहीन नर होय ॥ 

` रन्तानसुख नाणयोगाः- गुर ते पञ्चम गेह | पति, जाय 
परेच्रिक भाव) एेसायो जो लि परे, ताके पत्र जमाव । 
पूत्र धमं अरु लग्नपति जाय परे, त्रिक धान । जन्म समय 
यायोग्ग ते सदा पुत्र की हान । 

रोगिणी स्त्रोयोगाः-- शुक्त ओर शयं राप्तम, पंचम भौर 
नवममें होतो उसकी स्त्री प्रायः रोगयुवत रहती है । 

नीचयोगा -- सहज सप्तम धन सदन मे क्र वसे खग. 
आई । भवन पांचवे गुरु बसं नौच जाति मनसाई ॥ कह लग्न 
जन्मे शिशु सत्तम्‌ शनि विकराल । म्लेच्छ होय कू दिवस 





भं यदपि ब्रह्म को बाल । जिनके युध भग राह .संग सप्तम 


भाव विराज । लहे सर्वदा राजसुख होवे वेश्यावाज । 

लार भोगाः--मानुचन्द्रतनु ना लश्रं लग्नण लखं न लग्न ॥ 
सो णिण्‌ दै परद्ष्यं को भाषन ज्योतिषपग्न ॥ रवि बरु 
गुर तिपि अष्टमो चौय घतुदंशी सार । तीन उत्तर जन्म में 
तब शिशु कहो परार ॥ 
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1 < 
< 4. 


4 74 न्न 


होगा 1 बच्चे को इतर फुनेल भौर फूल माला पटिना कर 


गौचर-अ्हाणां द्रादशभाव-फल बोध-चक्रम्‌ बाहर जानेगे येयती ग्रही काद्ाप होना द| विर गने 
जट बालकः को रध्या फ रामय संनेतभी रेवती का आवक 


~~ हो जाता दै । संध्या के समय जमीन पर सोने से अथवा 
त 1 


बालक सेतता २ गिर जाय अथवाउसे उष्द्रीह्ाया हाव 















स्पानना.| भय भोः भानभग| देन्य मुः धननाभ पांव नीं धनेहोंतव् उगे णुष्क रेवती कमा धाव्रणण राता 
अन्नलाः | ४ननाण मूख गः | वाया . | स्य रोगः | धमना. | सौर्यं | धनलाभ है। जूटाखाने ओर देवता के स्थान पर मलमूत्र करने से 
। सौमः|एभीः | = न्नाभ| ५ वूभीः | धननाश ध „ |शत्रूभो.|गव्‌ना. | शोकः | धनलाभ |धन एकुनी ग्रही वालक कौ पकड लेती टै। जो निस्य कर्म 
बुधः | गर्न | धनलाभ प प्रुमी. | पणलाम| गृखं ल] पीड .| पीड व्यं | धनलाभ = संध्या वदनाद्वि नहीं करतयाजो लोग प्द्विया वने परालति 
गुः | भय ध्रतलामवनणा | धननाणः| सुल कः [राज ड त्य॒| देन्य धनलाभ | ¶ड है जन्मान्तर मं उनक्र बालकों प्रर गिनुपण््ननि राध्रसी कं 
शुक्रः | एव्‌ ना. | लाभ रोष्यं | धतलाम | पृध्रलाभ | णव्रुभी, | णोन; यर्व्रला| दुःख | धनलाभ | घनता. दोपहो जाता है । फिर उसका पूजन आर्‌ वति धूादि दान 

शनिः| भय पना पण्यं | शव्रुभीः | पृत्रनाशः | धनला. |दोप; | पीड र मनः | धनलाभ ~ करने से शान्ति होती दहै । 
२६. | हानिः |४र्नाण लाम | वैद णाकः : [कलहः | मृत्यु |दुः च सुखं कः चेष्टा-- जिस वालकके नवो ओर दाततामे विकार हो 
कतुः | राग. वेश सुषव [भत सुस धनला. [कलहः ध कः | कीति; ध नींद नहीं आवे, उर लगे, मन कौ उदरेण रहे, णरीर्‌ मं दरगन्ध 
उटे, अनेकः प्रवणर गी चेष्टा षरे, बल आधिः जाध्रि, उर 

उपरोक्त गोचर फल अन्म ग्नि या जन्मलग्नके अंश आदि रो लेकर्‌ अग्रिम राशगिके उतने भंशतक प्रथम भाव प्रहाव्रिष्ट जानना । 


एवं दवादश भावः के अंशो पर कल्पन करने से भधिक मिलता है । केवल राशि से फल मे अधिक अन्तर रहता रै] उद्तनम्‌- दूर्वा, कुटकी, नीम के प्ते, तज, इनका 
= उवटना बालक के एरीर मेँ मलक्रर पीन पीपल के, पत्ते 
मुलदूटी, लस्‌ दे वे पत्ते दना कादा वनाकःर रनान करावे 
ग्रह रोग दूर होगा। 
सर्ववालग्रहशान्त्यथं देवालये ज्यीतिर्दान निवात्व तत्न 
राघ्रो--्हिनप्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूयं या जगत्‌ । सा 
घण्टा पातु नोदेवि पावेभ्योनः सुतानिव ॥ दृः्परप्र जपः 
तत्तोऽनेनैव मन्तरेण सदीपदधिमापान्नबलिदाने घण्टावन्धने च 
सयबालग्रहशान्तिः ॥ 
गतव्यरागे. {1 अथ बाल रक्षा विधि प्रयोगसारे) 
० यदि दुष्ट दृष्टि (नजरादिदोपों) कै कारण वालक के 
एरीरमे कोर्टृरोग कष्ट हो जाय तो--स्वागुदेवो जगन्नाथः - 





. - | मालूमहोकि पिसीके पीटनेसे गिराहै गीर मूर्छाभा पूतनातर्जनो हरिः । रक्षति त्वरितं वालं गुर्य मुञ्न वुमार- 
पुतनाग्रसित लक्षण एवं शात गई दे अथवा एकाएक कोरईरोगहोगयाहैतव्र जानो, कि कम्‌ ॥१॥ द्रष्ण! रक्ष श्रिणु शङ्ख मघ्रुकंटभ-म्दनः । 
उसे महापूतनाने ग्रसाह। यदि कोई लोभादि के वशम प्रातः सद्खव मध्याह्न सायाह्ञं सुच सन्ध्ययोः ।६॥ महानिश्गि 

र र त आकर वनदेवता या नगरदेवता का तिरस्कारकरदेतो सदा रक्ष कसारिष्ट निपूदनः । यद्गोगजः गिशा्ांए्च ग्रन्‌ 

ब्रहुत॒॒ मंते गिषछछोने पर अकेली जगहुमेदाटेवच्येको उरक वालक में ऊर्ध्वगूतना प्रवरेण कर लेती है । यदि को मतग्रहान(वि ।३॥ वालग्रहान्विभधण दिनधि छिन, मह~ 


सुला देने से-पूनना नाम राक्षसी वम उसमें तनस) स्तक्गाएमरप्रा लीन न॒ । त्राहि वारि हरेनित्यं त्वद्रक्षाभूनिततं गिुम्‌ ॥ ८ 
जज्चा बीमार हो जाता दै । तव पूतनाकी 41 ति + / {८ ८ र संन ९. < ५९ चार मत्रों से अभिमंध्रित हई सौके गोवर की शुद्ध । 


से"म्छा रोता दै । जब कभी घच्च। बेटे २ गिर पड़, यायाों न धोवे भोर माता अपविद्वतामं ही बालक के साय मस्म को चालक के मस्तक, कण्ट, हृदयादि अंगों मे साने से / 
रो जाये तो बासखनगन्ता न्याम कही रष्डामी चस्या दोष्ड खशः चना कष्ट दर छोय ॥ 














न~ अकि 








बाल कणष्टावलौ चक्रम्‌ 


पूजन द्रव्य बलि विधान व रागय 


पवेत च-दन तिलक, एवेत पुष्प, .| ण्वेत भात, ५ पूणं पोली (सृहाली)| ओं ब्रह्माविःणुधयं स्द्रण्च स्कन्दी 
५ रग की भंडी ५,५ दीपक, ५| श प्रहर्‌ दिन चदु प्रवं दिणामं |वंश्रवणस्तशा । रक्षन्तु त्वरितं 
अटे के सतिये, कपुर, लोहवान चौरास्ते पर रखना । वालं मञ्च ञ्च कुमारकम्‌ । 





जटाधर ! 


न 
टय २ स्वाहा। गजं २स २ गृह्ण 













मूति निमणिार्थं 
द्रव्य 
नदीके दोनों 
किनारों की 

मत्तिका 


किस समय कौन पूतना 
ग्रस्न करती है? 


प्रथम दिन पास वषं सें 
योगिनी 


































महादेव 
















द्रतीय दिन मासं वष 














स, अश्वः 
कल्याणां यया 
मन्त्रों 





























































४ त ॥ एके गर १० दीतक, १० ण्डी, पुप्प हा 
॥ ~ ५ = =, = ~ ति ~ $ 
् ¶ म सुनन्दना चावलो बण चावलो के आटे के रातिय १९ ल. दुष्टाग्रहा गच्छ 

(४ ६ (4 प भारा | न्त्वितः स्थानाप्राज्ञया स्वाहा 
(= ् ट ् ( तृतीय दिन मास वर्षे एक सेर रक्त चन्दन, रक्त पुष्प, प्येत | एक सेर लाल भात, आधे सेर पूणं 
46 ट ८ ४ मं पूतना चावलों का ध्वजा, दीपक १०, गेहं के भटे | पौली, (सुदासी) परश्विम दिशा 

„(2 >= भारा के सतिये १०; | मे (कसी वृध यैः नीच । 

4 चतुर्थं दिन मासं वर्ष तिल-चूरण वैत पुप्प ण्वेत ध्वजां ५, दीपक, | भत, सेर आटे के पूडे आध 





मे मुख मंडिका 


यह्‌ 


एक सेर 









पिल सकेतो अनून वृक्ष के पुष्प | सेर पूर्णं पौली, सायं, पण्चिम 
दिषामंं वृक्ष के नीचे। 
ए्यत गाति, ७ पूड्धिवा, सायंकाल 

पिम दिणामं वृक्ष वै नीचे 

















हर एक्‌ बि 
निरन्तर कर्‌ । 
वक स्नान 
रिक्ष 


पा 


पट्नम द्विन मास यपं 
मे, विणासिका 


एकरगोर 


द्यौशांतिरन्त 
८ 
कं यट्‌ 
हं घदरतु हं रादय 


पवेत चन्दन, पवेत वुष्ण, दीणक 
चावलोंका ५, एवेत घ्वेजा ५, गेहं के आरे 
भादा | के स॒तिये । 









मन्त्र 
ओं 
सप पूर्वं 


क कौ 
-स्थान 
६ 


रक्षांबुरुकुख्र्बालि गृह्ण गृह्अरत्र 
ठट: चामड्‌ रावं[र चण्डिकेट;ठः 
स्वाहा 1 
योगिनी विध्रानोवत 






















कष्ठ व्देन मास वपं, 


भात, ५ मियार, ५ सुहाली,७प्रूडया, 
| षट॒कारिफा 


५, एेत ध्वजा ५। १ प्रहर दिनचषटे पूवं मे चौरारतेषणर 





नदी के दोनों | एवेत चन्दन, एवेत पष्प, दीपक 
कनारो की मिदर 


वं हा ॥ इति रक्षा मन्तः ॥ 









कष्टावलौ 
बलिदान वि 
ल 
त 
शिरा 
व्रमातर. दमं 













































































(= (षटं | सप्तम ।दन मारा वप पवेत चदन स्वेत पुल, दीक | सात, ७ पिया सायं कालं प्म 5 
जि, मे. कालिका एकसेर ५, श्वेत ध्वजा ५॥ मे चौरास्ते पर मौन होकर वडालिका विधानोक्त ना 
1 ॥ टि = स चन्न ल्ल प्न ल; ङ्त ल छ 
(= ख ष्ट ष = (4 अष्टम दिन मासं वषं | जल कै दोनों | रक्त चन्दन ५,२ेग की भे गेहं की रोधी, मसूर कौ दाल, हरा वडालिका विधानात (आ 
, (- “~ मे कामिनी विनारोंकी मिह | दीपकः ५॥ साग छाग मधि राध्या सौरास्तै पर ५ 
॥: १2 (£ ॥ ५ नवम हददिन गाय यथ | एषफरोर गह चन्दन, धृष्ण ५ दीपक, ५ रंग | भात, मह्य मार पापड़, गुहाली अ। ४. भगवतेवागृदेवाय फरप्णाव्‌| ८ + 
॥ ¢ ^ [ह ट श काभाटा क भण्डी ५। उत्तरमें प्रातः चीरास्तिपर मडल बलिगादाय हन हूपदुस्वाटा । 
| ह ट 9 (9 ष्ट. | दणम्‌ ।दन॒ मास वष | एक सेर्‌ गू रक्त पुप्प, त भेषण्ड भो ८ भगवते वण्वदेवाय हन (3 8 
3 न र ( ह मे, रेवती का आटा दीपक, २५ सत्िये ह ़ट्‌ स्वा ५ ५० 
(9 त्काद् एन मान्त | काते उडद का | प्येत पृण, २५ दीपक, २५ प्त नान, उ पडे, सुहाली ७, [आं नो भगवते रावणाय चन्द्र २ ४ [8 
ध 3 ् ् 4 ९ ॥ वर्पंमे, सवंशना आटा णक सेर | पेफेद भण्डी, २५ आटे के सतिये ।| सायं व प्रातः दक्षिणे चौरास्ते |हास ८ रश्ताय ज्वल २ दृष्ट | ध 
६ 0 ५ पय = पर ग्रहादीन्‌ भौ द्धी फट्‌ स्वाहा व ४ 
ह 4८ 6 ८ द्वादश दिन मास वर्थ चावनी का [२३ दीपिक, १३ भण्डी, १३ सुदासी. पे ७, प्रियां ७, ओ समी नारागणाश जमल 0 
(4 ॥ ५ ए भे, अद्‌भरता आटा एक तेर्‌ | रातये आटे फे । मत्स्य माग, पापषी, सायंकाल हन हन शोषय २ भृ्दय ९ तापर्‌ सं श ८ 
1 १५ 4 त दक्षिण मे चौरास्ते प्र । ३ हन २ दुष्टानां हांह .स्वाहा| 4 ४ 
९८७४६ 
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अथ नक्षत्र-कष्टावलौ 


रोगणांत्ययं |नकषत्रप।दवणाद्‌रोग 
रोग काव दान दिगंस्या 
१च रच ३च धच 


भोजनदानम्‌ 
गो-अन्नदिदान 
स्वर्णदानम्‌ 
पृतदानम्‌ 
तिलदानम्‌ 
गोदान 

























जम्मं सो जीवे नहीं बस जो उजड़ जाय। चूडा परहिरे 
कामिनी चटगट विधवा होय । गये गए ना बहर कूए नीर 
सुकाय। 

पुबोत्पत्ति फा समय _जानना--(१) जन्मलग्नेश व 
पुरे के स्पष्ट को जोड़े । योगफल के राश्यादि ओर नवांश 
की राशिमेंया इन दोनों के त्रिकोण राणि मेँ जव गोचर का 
गुरु होता है तव सन्तान उत्पन्न होती है। 

(र) चं ल०्गु० इन तीनों से पंचम स्यानेश या 
नवमस्यानेण को. दशान्तदणा मे सन्तानोसात्ति होती ,दै। 
चिवाह्‌ स्तरीषुख होने कषा समय जानना (१) जन्म 










दोगणात्यं 


जवनीयमन्तराः रोगनिवृत्णयं यलि 

































घोड़ी के मुख मे सत व्रीही धान्य देवे 1 
हाथी के मूखमे तिल चावल 

कषछुए्‌ के मुखमेंचीदे 

सपं को दूड दही खिलावे 

खरगोश को दरध पिलावे 

अकरी के मुख में रक्त डालें 


मृत्युञ्जयमन्त्र जपः 
यमायत्वेति मन्तः 
अगिनिरमधेति मन्यः 
ग्रह्यययेति मन्त्रः 
इमं देवेति मन्वः 
नमस्ते सद्रहति मन्त्रः 





























मृगशिरा 
आर्द्रा 



























































































































































































पुनर्वसु | पीत्तलदानम्‌ अदितिद्यो रितिमन्वः | गुभर फो धान्य लिलते र पि णि 
पुष्प तेलान्नदानम्‌ नृदरपतेति मन्वः बकरेकेमुखमें दही डते लग्नेण राप्तमेण फो जोड़कर जो रापिष्टौ उसराणि भं जब 
भालेषा | गोऽजादिदानम्‌ नमोऽस्तुसपे ति मनः | विलाव कौ दूय पिलावे गोचर का गुहो तव विवाह होता है । र त 
मधा वस्त्राज्यदानम्‌ पितृम्य इति मन्त्रः | बन्दर को तिल उडद विलावे (२) चन्द्र राणीण भौर मष्टमेण को जोड़े उस राशि मे 
शर. फा. | भोजनदानम्‌ भगप्प्रणेति मन्त्रः उंटके मुख में णहददे जव गोचर का गुर भवे तव विवाह्‌ होता है । 
उ. फा. | अन्नदानम्‌ दध्यावद्धेति पन््ः गायको णाक लावे (३) लग्नेण षा नवांणेण जिस राशि में 7 उत राणि 
५ तंलदानम्‌ उदुत्यं जातव्रदेति मन्तः | भैसे को कमल के एूल विलावे से द्वितीय माव मं जव गोचर व गूर चन्र होते , तवर विवाह 
चित्रा | दुग्धदानम्‌ त्वष्टा तुरीगति मन्तः | वाघ के लिए तगर व धतूरे के फूल वन में रखे होताहै। व 
स्वाती | गोधृतदानम्‌ वायोरग्नैति मन्यः ससे को गुड चावल लिलावैे ` (८) सा० चं ० सप्तमेए की दणान्तर्दणा मे विवाह होता 
विशाखा | गोस्वर्णदानम्‌ इद्राग्नी इति मन्त्रः | बाधके मुखम गड भात की विदे दै। 
अनुराधा | गोधृतदानम्‌ नमोपित्रेति मन्व बकरे को क भात गुडदे विता के खतरे का समय जानना--(१) गुलिक स्पष्ट से सूरय- 
ज्येष्टा || तिलदानम्‌ ्रातारमिन्द्रमितिमन्त्रः| बन्दरों को.गृड तल डालि स्पष्ट घटा, रेप राणि के धिकोण मे जव गौचर का णनि 
मूल रोप्यपाव्रदा मातापुत्रेति मन्तः विलाव को दूध पिलावे हो तब पिता की मृत्यु होती है । 
९ त म मापो धर्मेति मन्तः | क्ुए के मुल में नागरमोते कौ वलिदे (२) सूयं से १।२।७।१२ भाव में जो पापग्रह होतो उम 
० 5 || ५१ विए्वेदेवेति गन्त्रः गौ को धान्य दाने की दशान्तर्दशा मे पिता की मृत्यु होती द । 
धरण || श्रीपालदानग्‌ वरिष्णोररा. गन््ः | भैरोके मुखम रवत मीठा फी लिव इ 
चनिष्ठा | अश्वान्नदानम्‌ वसोःपवित्रेति मन्त्रः | मनुष्य के मूख मं दही अन्न की वलिदे नोट-- 
शतभिषा | भोजनान्दानम्‌ वरणस्तम्मेति मन्त्रः | गौ को चावल विलावे मे 
रः भा. | भोजनदानम्‌ महिवुध्येति मन्व: || कोए के मुल मे फल की वलि दे इस कष्टावली भे प्रत्येक नक्षत्र का , जपनीयं मन्त्‌ पृथक्‌ 
111 अदिव्रुघ्येति मन्वः | गाय को चावल विलावे यक्‌ लिखा है वह न कर सके तो _महामूत्युल्जय हौ करे । 
रेवती | फल दा. कन्यापु. परुबन्तवेत्ति मन्यः हायौ के मुल मे पूर-पूओं की यलिदे [जरा नक्ष के जिस चरण मे पहते रो१ उत्पन्न हआ है उत्त 


चरणानुसार कष्ट दिन जाने, शून्य से विशेष भय जाने, दान । 
जिस नक्षत्र मे रोग पैदा हुमा उरः ए्टमृ्ली ये “रोग ४ दि जप करे। 
सनम प £ दै धद 188 नि. पिपी (दा त वायणु सन्क०, 66810011 { 
५ नोष्टयों भे लिला उपाण एवं ययाणनित दान करने से रोग णान्त होगा 1 "रोग निवृत्यथं व्रलिदान"--वाते नलम भें घोड़ी हाथी आदि के मुख में वलिदेने के लिए लिला | 
दे, वह्‌ गहू के आष कौ वैरी हीः आघरति बनाकर (गन में हाथी आदि की धारणा करके) उसके मुख में बलीदव्य देकर धूत-दीषादि करके आटे कीि आकृति फो जल भं श्रवाह्ित कर // 


(स्रोत एन्न् न्न ९ कण 















क जन्य ष्रि न्क ४, 








रोगोत्पतौ कुयोगाः 





(१) रोग क शुरु दिन में जन्मराशि नक्षत्र लग्न में 
पा राशि व लग्न से आठवें चन्द्र त्रा यमघंट कूयोग हो । 
(२) सूर्यवार को मधा, द्वादणी या भरणी अनुराघा 
नक्षत्र हो 1 
(३) सोमवार को आद्र या उत्तराषाढा नक्षत्र हो । 
(४) मंगलवार को कृ. मधा व एतभिपा या नन्दा 
(९।६।११) टो । 
(५) बुधवार को अविनी व विणाखा या भद्रा 
(२।७।१२) आशवे. हौ \ १ 
(६) गुरुवार छठ व॒शतभिषा या ज्येष्ठा व मृग. 
या जया (३।८।१३) व मधा हस्त हो । 
(७) शक्रवार अष्टमी व॒ अष्िनी या आण्लेषा 
श्रवण या रिक्ता ८।६।१४ आद्र या चनिष्ठा हो 1 
(८). शनिवार को नवमी व पूषा. या हस्त व पू.मा. 
या पूर्णा (५1१०।१५) व भरणी हो 1 
(&) सूयं मंगल णनियारो को ४।६।६।१२।१४।३० 
तिथि, भरणी कृत्ति. आर्द्र आपले. पूर्वा ३ विणा. ज्ये. 
धनि. शत. नक्षत्र हो तो मृत्युतुल्य कष्ट होता है 1 


प॒रट्च जन्मणत्र मे मारफेण फा भौर भी विचार कर्‌ 
तेना ॥ क्योकि विना मारकेष भये मृत्यु तो होती ही नदीं 
हो, एसे योग मे कष्ट जरूर मृत्यतुल्य होता है । उपरोक्त 
योगों में से किसी भी एक. योग मे रोगारम्म होते ही तुला 


दान, गोदान तया मृत्युञ्जय जप करना कल्याणप्रद है । | 


सम्भावना है । शान्ति के लिए उस रह की शान्ति करावे । यदि प्रश्नकुण्डली में पीडित 
भाव शुभग्रह से युक्त क्वा शुम ग्रह दष्ट दो तो रोग (कष्ट) शीघ्र निवृत्त हो जाएगा 1 


कालांक अक्र 


५ 


[त 
५ 

























सूयं नक्षत्र दिन नक्षत्र भौर जन्म नक्षत्र व नाम्‌ नक्षत्र 
भ्रोगात्रिनाडीचक्र' मे एक ही नाड़ी पर हों तो भसाध्य रोगीका 
मरण होता है, मरने को हो तो प्रतिदिन देखने से जिस दिन यह्‌ 
योग भित्ते उसी दिन निःसंदेह रोगी की मृत्यु पे । यह्‌ रोग- 
त्रिनाडोचक्त यात्रा तया रण के समय भी वजित करना । 


कालस्य म्‌खद॑ष्टा ज्ञानम्‌ 
दिन नक्षत्र ते नाम नक्षत्र ५।१३।२३ संख्या काहोतोकाल 
का मुख होता है मौर उसी प्रकार १०---श८्वां, नक्षव दष्टा 
(दादा) ्टोती है । काल के मुख दाद्‌ मे जिस दिन गोचरमें 
नक्षत्र प्राप्त हो उस दिन मत्यन्त रोगग्रस्त पुरुष की मृत्यु पर्यन्त 
हालत होती दै । रोग पर, सर्पादि दणेन पर, विग्रहु-युद्ध मे जाने 
पर काल के मुख दष्टा मे नक्षपरहोतो मणुभ ष्ोता है। 


कालाग चक्र से शुभाशुभ फलज्ञान 

यदि किसी स्मित के अद्ध विशेष में पीडा कष्ट धाव्‌ 
फोडा जादि चमंविकार किवा- वायु--विका रादिजन्य कोर 
कष्ट हो तो दैवक्न तात्कालिक प्रषनकुण्डली लगाकर निम्न- 
लिखित कालाग चक्र मे दिए भावों के अनुसार उस (पीडित 
भाव" दनो देखे 1 यदि उस भाव मे कोरई.अणुभ ग्रह्‌ हौ, किवा 
वह भाव खलदष्ट, भस्त, नीच तया गुभग्रह की दृष्टि से 
रहित हो तो समे, फि.उस मवयव मं भौर विशेष कष्ट की 


विचार करते है । 


करे । 



























पृतान्नबलि 
मोदकान्नवति 
पायसबलि 
मोदकान्नवलि 
पायसव्रलि 
नाना भक्ष्यवलि 
मिण्ठान्नवलि 
कृशरान्नवलि 
मोदकान्नत्रलि 
मोदकान्नयलि 
दधिशकंरानलि 
मिष्टान्नबलि 
दघ्योदनबलि 


तिषिकष्टावसो फत्म््‌ 








वारकफष्टावली यन्तम्‌ 


दान 
घृतनदान 
भोजनदानं 
रक्तवस्त्रदान 
मूगादान 
दुग्धदान 
चित्रवस्त्रदान 
ताप्नपात्रदान 
पीतवस्त्रदान 
रक्तवस्त्रदान 
नीलवस्त्रदान 
पीतवस्त्रदान 
एवेतवस्प्रदान' 
सुवणं दान 
क्षोद्रणाकभो. 
रोप्यदान 
उत्तमान्नभोजन 











वा. वारेण क, दि. बलि व दान 

सू. .ण्दर ५ पायसबकि सूयंदान 

ष्व. गीरी ८ नानामध्ययलि बन्द्रदान 

मं. स्कन्द ५ दुगधबलि भौमदान 

बु. विष्णु. ७ मुद्गान्नवलि बुधदान 

वृ. ब्रह्मा ५ चृतपक्वबलि गुरुदान 

श्‌. न्ध ७ तिलय्‌वाज्यमधु वलि शुक्रदान 


पा. यप १५ 


खाल-रका्थं धूष 
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_ माषान्नबति शनिदान 
क्‌ दैवज्ञः यहां भावो को जगह ्रेवादि सिमो की कल्पना करके दसी तरह से 


राई, लाख, नीम के पतते, बांस का छिलका, लहसुन, शिवजी पर चढ़े हए भूल 
अगर, गाय का धी, इन सव को मिलाकर धूप देने से सब भूतना तथा भन्य॒नातग्रह दूरः 
हो जति ह। धूप देते समय “लु सुर्दनं लं दुं णद्‌ न | मन्त का उच्चारण 
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प्रहुगोचराचेवंशा कमाग्रहकृतानिष्ट-फल-शमनायं प्रत्येक-प्रहा्णां 











































धू ख्रवस्व 


लोहा । तिल 
एवेतवस्प्र 


7 कांसी {चावल 


दि किसी व्यतित फो कोड ग्रह गोचर से ण दशा-अन्तर्दणा से खराव रहा 
हो तो निम्नलि{विन प्रकार गे उत्त ग्रह का शास्मोकन व्रत-विधान द्रह्मचयं पूर्वक करने गे 
अशरुग पल निवृत्ति होती >॥ 
रविवार के व्रत की विधि- सूर्यं का प्रत रविवार कौ वन्दे । यह ग्रत शुक्लपक्ष 
के पहले (जरे) रविवार श आरम्भ करके वपं यन्त तीस या कमस्े कम १२ ब्रत करे ॥ 
“ उस रोज केवल गेहं की गोटी घी लाल खाण्डके सायया गेहं कागृडसे वना दलिषा 
या हतवा इल(यनी डाल वर दान नरे णेष का दिने दही ग्यास्ति रो पते मोजन 
कर । नगः विलवुल न नावे । गोजन गे पवदौ रकेता लाल बस्प पटननर ऊपर 
चतरो सीन-णन््र णी पःय गला जप गरे । शन्दनतर्‌ गृर्यं को गन्धाक्षत रलत पुष्न- 
दूर्ायुर्त आं प्रदान करे ! अपने मस्तक म लाल चन्दन का तिलक करं । जव व्रत का 
अन्तिम रत्रिवार दरो तो हतन पूर्णानि कै बाद ब्राह्मण भोजन कयात्रे । एेसा करने से सूर्यं 
का अणुम +~ णभ फल मे परणित हो जावेगा । तेजस्विता देगी । नेश रोग, चमं रोग 
एव अन्य णार।। दकः रोग "0 णान्त होगे । 
सूयं शान्ति फा सरल उपचार :--लाल वरनुभों फ़ा विशेष उपयोग जगे चादर, परना 
तया तवि की. अगरी का पहनना । 

\ सोमवार केत्रत फो विधि- चन्द्रमा का ब्रत शवल-पक्ष के प्रथम (जेठे) सोमवार 
से प्रारम्भ करके ५४८ या १० द्रत न्रे । व्रत के दिन ण्वेत वस्र धारण करके चकर 
लिणित ग्रीज-मन््र को १२ पाला ग्रा ३ गाना जप करे । सफेद पनों गे पूजन करये 
सफ़ेद चन्दन का तिलक करे । मध्याह्न के समय नमक्र के विना दही--चावल, घी-खाण्ड 
का ययःशक्रति दान करके स्वयं भोजन करं । जव व्रत का अन्तिम सोमवार हो उस 
दिनि हवन पूर्णाहुति करके खीर-खाण्ड से ब्राह्मण व वटुकों को भोजन करावे । इस व्रत 
के करने र व्यार गें साग, मानसिक कष्टो की शान्ति होनी है, विगेष वायं धिद्धयचं 
भी पूर्णं फलदायक होता है । 

चन्द्र शान्ति का सरत उपचार :--सफद जुराव्र, रूमाल, सफ़द वस्म, दूध, दही 
का उपग्रोग, चांदी कौ अगरी प्रहनना । 














प्रारग्ण गरः २९ गा ८५ गरन करने बाह्विण्‌ । हो राके यो यह ग्रत आजीयन रणे । चिना 
पषा दशा लष्ल वस्म ध्वारण करने नोज-पन्त्र कौ १.५ याऽ माला जण करे । नमक 


क 2 यि ननम जमन स + 
न्क न्क > व स्स्व 












त्राप्र।गेटू गूढ घी | रक्तवस्य | रनतपुष्प | कणर्‌ मृग॒रक्त नमः 
ं | रजत ¦ तावल िररी | दही | एवेतवस्य्र | ण्वेतगुष्ण | ग्व कपूर एवेतवेल ॐ श्रांश्रींश्रौं सः चन्द्राय नमः 
ताम्र !मसूर रक्तवस्य क्तुरी रवतबल ऋकांकरी क्री सः मौमाय नमः 
कासी [गग हराचस्प्र कपूर शस्य फल च््ग्रांत्रीं त्रौ सः बुधायनमः 
# | कंपनी |दालचने गीतवक्व पुस्तक थोडा पीतफल। ञ््ग्रांश्रीं ग्र सः गुरवे नमः 
† | रजत |लाचल । गिरारी ए्येतवरत्र . दधि ण्येतणोषटठा | पमेत्तनन्दन| ६००० उद्र द्रींद्रों गः णुक्राय नण; 
ग | लोहा | उदड़ | कुलयी कृष्णवस्तर कृष्णाग भस उपानह | २३००० स्टप्रांप्रींप्रौ सः शनये नमः 
ग |सीसा | तिल | सरसों नीलवस्यर कंबल घोड़ा शप्प १८००० 


कंबल बकरा 
मसरी शवेतचन्दन | हाोदांत 


नवग्रहों के त्रत को विधि 



























































१७००० लां स्रीं लो सः केतवे नमः |राप्रौ 
॥ मुन्येणमन्वः | मून्थेशकाले 










मोर स्वयं भौ खार । गुड़ से बना वुद्र हलवा आदि वेल को भी लिला मंगलवार का 
व्रत ऋणहर्ता तया सन्त ति--सुलप्रद दै । जव व्रत का अन्तिम मंगलवार हो उस दिन 
हवन-मूर्णाह्नि नाल वस्त्र, तावा, मूर, गुदर, गेह तया नारियल का दान करे ॥ 
ग्राह्मणों तथा बच्चों फो मीरा भोजन करि । 

मंगल शान्ति का सरल उपचार :--लाल रंग की वस्तुओं का उपयोग रात को 
लाल वस्य पहने, तवि के वतन, तावे की अंगूरी पठनना । 

बुधवार फा व्रत--पट प्रत णन गत के प्रयग बुधवार जेट) से प्रारम्भ करे । 
२१ या ८५ ग्रत कुरे । दरा वर्त्र रारण नागतः नीज-मन्त की १७ या तीन माला जप 
गतरना चाहि्‌ । उस दिन भोगन मं नमक-रित व्वाण्ड, घीगै बने पदाथ तैस मृगी का 
वना हुआ हलवा, भणी की वनी मीर पंजीरी या मृगी के लडदुओं का दान करे 1 फिर 
तीन तुलसीदल, गगाजल या चरणामृत के साथ लेकर स्वय भौ उपरोक्त पदां खावे। 
व्रत के अन्तिम वुध्रवार फो हवन पूर्णादिति _ करके मद्खहीन ' | कगे मूंगीयुनत भोजन 
मतराफर टरा चरत, मृभी मादि कादान भी करे । एश प्रतः गृ वविद्या-घन-लाम्‌, व्यापार 
से तरवकी नया स्वास्थ्य लाभ हाता है 1 अमावस का ग्रत करने सेभी बुध ग्रह्‌ जन्म 
नेष्ट फल से मृनित मिलतो दै । 

यध शान्ति का सरल उपचार -- हेरा रंग, हरे वस्र तया शगार कौ अन्य वस्तुषु 
हरा स्मान आदि रग्वना, कामी के वर्तन मे भोजन, बुधराष्टमी व्रत । 

वृहस्पत्ति के व्रत को विधि--यह व्रत णुवल .रधष के प्रयम (जेट) गुरुवार से 
आरम्भ करे । तीन वषं प्॑न्त या १६ गुरुवार व्रत करे । उस्र दिह्‌ पीत वस्त्र धारण 
करके वौज-मन्त्र कौ ११ या तीन माला जप करें । पीत पृष्पोसे पूजन-अध्यं दानादि के 
बाद भोजन भे जने के वेगं की वनी पी-लाण्य गे बनी मिदर लद्द या दृ्स्दी मे पीते. 
याकेसरी चावल आदि दही षावें ओर यही दान करे । जव ब्रत का अन्तिम गुख्वार हो 
तो हवन पूर्णाहुति के वाद ब्राहमण व बटुकं को लड्डू भोजन करावे । स्वं पीत-वस्त्र 
चने की दान आदि का दान करे । यह व्रत-विद्या्ियौ के लिए बुद्धि तया विद्या-प्रद दै, 


































मंगलवार के ग्रत की विधि- ति पतभ तधवफोप्यैभणा सजित विट ०] ८ अगा (ददन्ति ९वकमदुशछि। कर है । मविवाहितो के लिए स्त्र प्रास्तिप्रद सिद 


होता दटै। 
पृष्स्पति शाग्न्ति 


न्य्व ज्य7- रोन्वि म्द जं 


च्छा सरत उपार :--गीवे वस्व रूमाल मादि पीले शूल धारण 


व्यह्वयन्त ए 
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1 के व्रत को विधि-यह व्रत शवल प्ल कै प्रयम (जटे) शुक्रवार से प्रारम्भ 
हो है 1 8 या:२९१ व्रत करे । पवेत वम्र धारण करके बीजमन्वर कीया २९१ माला 
जे । भोनन में चावल, खाण्ड य। दूध से बने पदा्यं ही सेवन करे । यही पदां यया- 
शनि संगव टौ तो एकाकी (एक आंगव वाले) भिक्षुक को पा पवेत गाय.को दं । जव ब्रत 
का अन्तिम ग करवार हो, हवन पूर्णाहृति के वांद खीर-खण्ड से वने पदायं बाह्यण वदुको 
को दिलात्रे । चांदी, एवेतवस्र, खाण्ड, चावल का दान करे। स व्रतसेस्परी शख एवं 
ेष्थयं की वृद्धि होती है। 

शुष. शान्ति या सरल उपचार :-सफेद वस्व, सपद रूपाल आदि सफेद फूल, गायको 
हरा घास या पेड़ देना, शिव पूजन । 

शनि के क्रत को वि्धि--यह व्रत णु्रल पक्ष के प्रथम एनिवार से आरम्भ करे: 
ग्रत ५१ या १६ करन चादि । ग्रत $ दिन काला वस्त्र धारण करके बीजमन्पर यी १९ 
यः तीन माना का जप करे । फिर एक बतंन मे णुद जल, काले तिल, काले फूल या 
ल्ग (लोग) गङ्खाजल तथा शक्कर थोडा दूध डालकर प्िचिम की भोर्‌ मुहु केर 
पौ ज-वृक्ष फी जडमें डाल दे । भोजने उड्दके अषटेफा यना पदार्थं, पञ्जीरी कु 
तेभ रे एका हुमा पदाय कुत्ते व गरी षोदे तवा तैलपक्वं वस्तु के सायकवेला द्‌ ञन्य 
फन स्वयं प्रयोग मे लाना चाहिए । यही पदायं दान भी करे। व्रत के अन्तिम शनिवार 
को; दवन पूर्णाहुति के वाद तेल मे पकी इई वस्तुओं को देनेके वाद काला वस्त्र, केवल 
उर्द तथा देधी जूता, तेल लगाकर दान करे । इस दरतसे सत्र प्रकार की सांसारिक 
रभ दूर हो जाती है 1 भगे मं विजय होती है। सोह्‌-पमणीनरी कारखाने दासो के 
उपार मे उन्नति होती है 1 

छत शान्ति का सरल उपचार :--घर के परदे, जूते, जुरा, घड़ी का पट्टा, ल्माल आदि 
कान रंग के धारण कर ॥ 

राहु केतुकेव्रतको विधि-चुक्ल पक्ष के प्रथम जेठे) शनिवार से यह्‌ प्रत 
णू करना चाहिए । यह्व्रत शप करे । काला वस्त्र धारण करे १८ या ३ बीजमन्त्र की 
+ला जये । तदनन्तर एक वतंन मे जल, दूर्वा ओर कणा लेकर पीपल को जड़ मे डले । 
जन में मीठा चूरमा, मीटी रोटी समयानुसार रेवड़ी, मुर्गा, तिल के बने मीठे पदार्थं 
सेन करे भौर यही दानमे मीदे । रतको घीका दीपकं जलाकर पीपल की जड में 
र दे । इम ब्रत से शत्रुभय दूर तया राजपक्ष से विजय मिचती दै । 
ह्‌, केतु शान्ति का सरल उपचार :-नीला रूमाल, नीला घड़ी का पट्टा, नीला पेन, 
लहे की अगृढी पहने । 

प्रह के अरिष्ट-निवत्य्थं स्नान-विधि, 
यया सिद्धौषधं रोर्गाः. नण्येयुमंन्तरतो भयम्‌ । 
तथा स्नान-विधानेन ग्रह-दोषः. प्रणण्यति ॥ 
रवि प्रह के दोष की शान्तिकेलिए कभी-कभो ब्रत के दिन_ विल्ववृक्ष की जद, 
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देवदार, मुलेठो, लाल प्ल, केसर, गमं न भे उवाल कर स्नान करर \ समवा चेः 
व्रत के दिन खिरनी को जड़, वेत, चन्दन, सिप्पी, पञ्चगव्य उबाल कर स्नान करे \ 
देते ही मंगल के दिन मनन्त मूल, रक्त चन्दन, मोलश्रो, सास पूल ये सव उबाल कर 
दुध के दिन गोबर, मयु, चावल, विधारा उवाल कर, गड के दिन भागौ, मुले 
ष्वेत सरसो, मालती पृष उव्राल कर, शुक ऊ दिन इलायची, भजौट तथा शनि के 
दिन काले तिल, सौफ, सुरमा, भमलबेत, सफेद विनौला उवाल कर स्नान करे । पसेदी 
राहु केतु फी णान्ति के लिए णनिवार के दिन देवदार, सरसों तथा सोहुवानं उवाल कर 
स्नान करे, तो ग्रह शान्ति होती टहै। र 







मोट-स्नानोक्त को दस्तु उपलब्ध न हो तो जो दस्त मने, रधर ही र्नान्‌ करे । 


सवंग्रहमणां दोषोपशान्तये स्ामान्यमौबधि स्नानन्‌ 


लाजवन्ती (दछई-म्‌ई), क्ट, खिला, कागनी, जौ, सरसो, वेयदाङ, हेल्दी, स्वावधि 
लोधर इनं ओपधियों के जल पएढंसे सत्ती्धदिक स्नान करनेसे सब ग्रहोंकी पीड़ा न्ट 
होती है तया पूर्वं ही जो दान कट्‌ चुके ह.उनके करनेसे शान्ति होती ्। गुद, वन, 
देवता ब्राह्यणो की वेदना, वेदादि श्रवण, साधृओं से बातें, मन फी णुढता, जप, दान, 
होम तया यज्ञवै करने ग दुष्ट स्ानौंमें स्थित ग्रह पीडा नहीं करते (श्रीषत्तिः) ॥ 








शनिविचार--भय लयु रल्याणी (देषा) छलम्‌--कत्याणी प्रददाति वा रविसुतै 
रारेष्चतुर्ाष्टमे व्याधिः बन्धु विरोध देणगमनं क्लेणं न चिन्ताधिकम्‌ । मृत्युं चैव करोति 
चापि मनुजं दुःखादि बह भ॑यं लोहं णस्वसयं सदंवासुखं कूर्थादसौ सव॑दा ॥१॥ मण बुहत्‌- 
कल्माणी (स्षाठेसाती) फलम्‌...राशौ दादण (१२) मूध्नि जन्म (१) हृदये पादी द्वितीये 
(२) णनिः । नानावनेणकरोऽति दजन भयं पुत्रान्पणूल्पीउयेत्‌ ।! हानिः ` स्यान्मरणं विदेश- 
गमनं सौख्यं च साधारणम्‌, रामाऋद्धिविनाणनं प्रकुष्ते तुर्याष्टमे वाऽथवा ॥२॥ 











सप्तधान्य--उङ्द १. मूगी२. गेहूं ३. चने ४जौ ५. धान्य (तंदुल) .€“ 
कंगनी ७, मष्ट्गघ--अंगर, कस्तूरी, कूम कपूर, चन्दन, टोपीदार लोग, गोरोजन 
देवदार । ` 


भष्टगंध धूष--मगर, छरीला, जटामारी, कं र-कचरी, गुग्गुल, देवदाई गोषु 
सफेद चन्दन ] 
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4.4४ नक्षव्र-राशिज्ञान चक्र 
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रारिज्ाने विशेषः-- 
नधघ्रवा राशि भं 
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वभे वई भद्‌ नहीं 
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होता । जिसके नामः 

का पहला अक्षर संगूनत 

हो, वहां. प्रथगाधर | प्रयगनरण अ ( + ० |रू|ती| गा|० |गी |स | 

ध 1 (संग | द्वितीय न०| र | गो |० |रे || गी|० |सा|सो|० 

५ नान ब्राह्म | तृतीय च 1 रो |ते | ० ग्‌ [सी|दा|° ||जा 

तत्रादिमाक्रम्‌) चतुयं च री |ता|० [तो ० [गे [ष्‌.|° (द) |ल|चि 
शरण) अपिविनी का मोर 





षङ, णद्ून भक्नरोतते नवी ह्रोता 1 यवि नत्र सी नूत सो गसो नत ब्रह हुमा अर्वत्‌ पत जर्‌ण (मोषा 


ध्यात, नामों का प्रारम्भ 
` चतुर्थं चरण भरणी का ग्रहण हुआ भीर्‌ उम दत्तिकके प्रयम चरण इन नौ चरण। की 


फे अध्ारणर शन अधरोरो नागप्रारम्नहो र्दा तोष्कफी जगहुष, खाफी जगह दु 
तयाणकी जगहप्रूसे नापर प्रारम्भ करे । ठेसा करने से नक्षत्रभेद नदीं होता । 
॥ १॥ वहूनि यस्य नामानि नरस्य स्थुः कथञ्चन । ततः प्चादूभव नाम ग्राह्य 


एक राणि मेष हुई । इसी तरद्‌ अन्य रािया था जान करे । 
रिप्पणी --(१) जग्नोंः यथा भरानचन्द्ररय मकग-गाशिः । पतपमंयोने ध्रः, यया 


रतर-णारेः ॥२॥। प्रगु्ो भाषते मेन पेनागच्छति णन्ितः । तस्य नाभायवर्णे या मातरा ेगचन्द्रत्प मियनरापिः । णवं यालारानग्थ क्भरगाणि । (२) गर्णाध्रानं त्‌ गनं 
५ ८ १ व < थानत निनाय -- विवि सथं निस्य शीभन्तोनयनं ततः । जातवर्मािधेय च नष्याम-प्राने श्रमात्‌ । नूडोपनयन वेदव्रद्ानां 
9 पररणावर्‌ । जन्मराणः प्रधानत्वं नामरशि न चिन्तयेत्‌ ॥५॥। देणे ग्रति गृहे युद च चनष्टयम्‌ । गोदान-मेलोन्मोकौ विवाहः पोट्गी क्रिया ॥ 
सेवां व्यवह्‌ारके ॥ नामराणेः प्रधानत्वं जन्मराशि न विन्तयेत्‌ ।॥५।। काक्रिण्यां वरग 4 (1: 2 न ३ | न 
शुद्ध च दाने दयूते ज्वरोदये । मन्वे पुनर्भूवरणे च नामराशेः प्रधानता ॥६॥ कुर्यात्पोडण नोट- चन्द्रमा कौ राभि एवं नक्षत के अनुसार 1 कानाम त सफ।ल 
तराणि जन्णराणो बलान्विते । ार्वाण्यन्यानि कर्पाणिनामरागौ बलान्विते "७ ॥ विवाह को काफी सुगाता रहनी 41 नाग नाननेमे ही त्पोतिर्षं जाततः के जन्म कैः सगय 
पटनं यंत्रं लग्नजं ग्रहुजं वलम्‌ । काममाविचन्तयेत्‌ सवं जन्म न जायते यदा ॥८॥ चन्द्रमा की रारि एवं नक्षत्र जानतेनादैतशा फलिन-णास्न मे काफी महत्वपूणं फला- 
अमिनित्‌-निर्ण॑य --वैषथग्ान्त्याधिः श्र ति-तियि-भागतोऽभिजित्स्यात्‌ ॥। उत्तरापाढा देण चन्द्रमा कौ स्थिति पर हीनिर्भर दै । इसका एवः वंजञानिक रहस्य भी हे । निकटततम 
का चोषा चरण श्रवण का पहना बां साला जोत लतम र ताद क्ती ॥ लः तीः होने से चन्द्रमा काप्रमाव भू-स्यिति-वनपति एवं प्राणियों पर अन्य सभी ग्रहो की अवेक्षा 
अिभिन न एक चरण मानकर नाम रतने आदि के विचार मँ उषयोग करो । उत्तरा- सधिकू होता द 1 ज्वार माटालानेमं मी चन्द्रमा की देन मूर्यं की देन रोदृगूनीहै। 
पः भतीन चरणों के ही चार भाग करके उत्तराषाढा का एक-एक चरण मानो । श्रवण चन्द्रमा का ज्वार-माटांक (114 १०८०7) मयं के ज्वार-माटांक से दुगुना ह॥ चन्द्र माके 
का भवां भाग छोडकर जो शेष रहै उसके चार भाग करो, उसको श्ववण १-१ चरण भगणकाल कास्प्री के मासिक-धरमं मे साक्षात्‌ सम्बन्ध है। आजकल वैज्ञानिकों ने कुछ 
मानो । हश प्रकार को प्रायः सामान्य गणक नहीं जानते, एतदथं यहां सिखा गया है । प्रयोग मी करिए, जिसमे अचर-जगत्‌ (वनस्पति आद्वि) पर्‌ चन्द्रमा का { प्रभाव स्पष्ट 
राशि क्लानम्‌--नूलम मेषः, वो वृपः+कथ ङ्ह नियुनम्‌ ॥ स्पे शात होता रै । मनः जन्प-पव्र मादि के अ्जघाव मे चन्द्रमा फी स्ितिगे दी 
ं फलादेण करने फी पारिपाटी फलितजो मे टै । 


वि यकः, रटे सिहः, टो षणलठ्पो कन्या ॥ 


रति तुला तोना यू वृष्क ये घफठभे धनुः । 

भोजा खागी मकर । छष्मरिदीकमाष्यी1आी 8118517 0019010) कवने कण. छा गल्तनछप् ङठिऽेपविन मयं की राणि के आाध्रार र ही परलादण होता 
| चन्द्रमा की राणि के आग्रार र पसादेण करना अ्िः तरणय 1 अतः प्रयीन 
नोन चन्दमा की न्निः -नन्ण् रा कै नामन गरहा दै। 


नवीन-फलिनवे्ना जन्म-पत्र की अप्रेजी तारी्वो के द्विमात्र गे मी फलादेश 





उपरोनत.राशि-शान गे प्रत्येक राणि के आदि ओर अन्त षग यक्षरं “ याद्ध 
ओर जहएजो अष्ठार व्रणता दै. यहो वहभी ले छलिया गयाष्रि \ जसे- मेषे वहता 
=-= = त >" स 





फलित -णान्ियो ने जन्म-काः 




































लारह राशियों के मासिक फलादेश (संवत्‌ २०५५९) 


वैशाख (१३ अप्रैल से १३ मई तक) __ | ज्येष्ठ (६४ मई से ९४ जून तक) 


सहत ठीक, अर्धं लाभ, जिजीजन चिन्ता, मित्र मिलाप, नई योजना, कार्यान्तर 












स्थानान्तर व कायान्तर का (+ यारा में कष्ट, धन लाभ हो, रोग व शौक्र | स्थानान्तर व कायाः 
क्रा विचार, गत शतु से भय। अप्रैल १९. २०, २७. २८. मई ६. ७. ८ अशुभ। | समाचार गुप्त श्र से भय, सामान्त म लाभ । म> ६ 


३, | की तरफ से विशेष कण्ट, मासान्तमे 





आतिः! © २५. ६६, ३५. जुलाई 
४, १२. १३. १४, अशुभ। 

सेहत दीक, अर्थं लाभ, रोग भय्‌ -निजीजन सुख, सन्तान देतु विशेष खर्च, | अर्थलाभ, सुख शत्र कमजोर, मासान्त मे वृधा 
उलञ्जी समस्याएं सुल, स्तरीकष्ट, खर्वं विशेष। अधैल २०, २१. २२, २९, 
३९, मई, १, ९, १० अशुभ। 


१, १५. ११. अशुभ] 





रंर, सम्पत्ति विवाः 





त्यय, नेत्र क्ट = में 





सुख, भन लाभ, कु 


गड़वड्‌। मई १८, १९, २०. २७, २८. जुन ५.६. ७ अणुभ। 





नेत करष्ट। जुन १५. १६, २३, २६. जुलाई २, ३, ४, ५२. १३ अणुभ। 








वायु रोग, अथं लाभ होकर हानिभय्‌. निजौजनो से लाभ, सन्तान पक्ष शुभ, धनहाति भय्‌, कष्ट, शत्रु वद, राजभय, अर्थे लाभ, लेकिन खं णोप। मई २१. | अथं लाभ, शत्रु कमतरोर उत्साह वदे, रो 
शतु परास्त, स्त्री सुख, कारोवार ठोक। अप्रेल ९४, १५. ६६, २३, 


रोगभय, स्त्रौ पक्ष से श्वन्‌, मामा्त 
२२, २९. ३०, जून ८, ९, अशुभ। में अच्छा लाभ। जून १७. १८, २५. २६, जुलाई ५, , १४, १५ अशुभ। 

४, ५, अशभ। 

उद्र विकार, धन लाभ, निजीजन कष्ट, यात्रा मे सुख या जमौन जायदाद्‌ 

से सुख, असफल योजना, सन्तति कष्ट । अधरैल १७, १८, २५. २६. मई ४ 

५, अशुभ। 

वागु विकार, धन लाभ, मात्‌ सुख, मित्रो से अनवन, शत्रु प्रबल, स्त्रौ कष्ट 

कारोबार कुछ ठीक। अप्रैल १९, २०, २७, २८, मई ६, ७, ८ अशुभ। 








ह] 
त 
| 
स. 














रोगभय्‌, वासु ेग, निजी लोगों मे अनवन, स्त्री पश्च से चिन्ता, पापकर्म मे मन 


आमद्न होकर हाथ से निकले, शोक समाचार, कारोवार ठीक, स्वरी सुख। 
ल, सके काम बने। मं १४, ५१५. १७, २५, ३१ जून १, १०, ११ अशुप) 


जुन १९, २०. २७. २८. २९, जुलाई ७, ८, ९ अशुभ। 


















भरन लाभ, उत्साह चद, निजी लोगो से अनवन, सन्तान प्च से चिन्ता, धन हानि, | कष्टभय, खर्च अधिक, सन्तान सुख, स्व 
स्त्री कष्ट, यश कमजोर। मंड ९६, १७, २५. २६, जून २, ३, ८, ६२, १३, १४ | मन लगे, कारोबार में हानि । जून २१. २९. 
अशुभ। 






















पित्त वामु विकार, धन लाभ, बन्धुं से अनवन, रोग भय्‌, स्त्री कष्ट, आमद्न 
होकर हानि, कारोबार गड़बड्‌। अप्रैल २०, २६. २२, २९, ३०, मई १, ९, ९० 
अशुप। 

सेहत ठीक, लेकिन मास मघ्य में नेत्र व शिर पौड़, नई योजना से लाभ, 
स्त्री पश्च से चिन्ता, कारोवार में कुछ सुकावर। अप्रैल १४. ६५. १६, २३, 
२४, मई १,२.२३, ११, १२ १३ अशुभ 


जत्र ब उदर कष्ट, सम्पत्ति विवाद, सन्तान पक्ष से चिन्ता, शतु कमजोर धन 

लाभ, कारोबार कुछ ठौक। अप्रैल १७, १८, २५, २६५ मई ४, ५ अणशुभ। 
सुखार्थं लाभ, निजीजन सहयोग शत्रु से भय्‌, घन हानि भी रो, आय सेव्यय 
अधिक। अप्रैल १९, २० २२, २८, मई ६. ७, ८ अशुम। 


॥ | शत्रु बै, शरीर कष्ट, सुख लाभ, रोगभय, अधं लाभ, आमदन से खन च अधिक 
अचानक विपि पन हानि। मई १८, १९, २०, २७, २८, जुन ५. ६, ७ अशुभ। | जून १५. १६. २२, २४, जुलाई १, ३, ६, १२, १३ अशुभ। 


अरिप्टभय, खर्च अधिक, सन्तान पश्च से क्ट, मास मध्य मे अर्थं लाभ, रोगभय, 













चायु सग नोच से मानभय, निजीजने से कष्ट भय, सम्पत्ति विताद्‌, रोग पयु. | सुख लाम, अर्धं लाभ होकर हानिभय सन्तति कष्ट, स्त्री सुख, धत हानि, 


धन हानि, गुप्त त्रु से भय। शाहु य॑त्र धारण क्रे । मई २१, २२. २९. ३० जून कार्यान्तर सै लाम। जून १७, १८, २५, २६, जुलाई ५. ६, १४, १५ अशृभ। 
८, ९ अरुभ। 













सुख एवं अर्थ लाभ. शत्रु से भय्‌, अथं लाम हो, मासान्व गे सुख एवं धन, लाभ, | धन हानि, सम्पत्ति लाभ, शत्रु प्रवल, स्त्री सुख, कागेवार में कुछ स्करावर्‌, 
वर्च अधिक। मई १४, १५. २३, २४, ३१, जून १, १०, १९ अशुभ - यात्र से सुख। जून १९, २९, २७, २८, २९, जुलाई ७, ८, ९ अशुभ। 
स्त ठीक घन लनिभय, तिजीजनों से मेल, बनते काम मेँ रुकावट, मासं के | सेहत ठीक, तिजीजन कण्टः सन्तान सुख शतु बद, अचानक अर्थं लाभ, 
ठन्तरा्ध मे मान सम्मान मिते, शत्रु हतप्रभ, मई १६, १७, २५, २६. जून २.३. | सुख मिले, कारोवार टीक। जून २१, २२ ३०, जुलाई १, १०. १६ अशुभ। 
४, १२, १३, ६४ अशुभ। 
शरीर कष्ट नेत्र पीड़ा, सम्पत्ति विवाद, निजीजनों से मेल, कारोवार ठीक, यात्रा (८ कष्ट व शिर पीडा, सम्पत्ति लाभ वंश वृद्धि, मासात्त मे कष्ट एवं खर्च 
मे कष्ट, आय से व्यय अधिक। मई १८, ६९, २०, २७, २८ जून ५, ६, ७ अशुभ। वशेष, सांञञेदारी मे हानि। जून १५. १६. २३, २४, जुलाई २,३, ४, १२ 
१३ अशुभ। 

भयपोडा, अर्थं हानि, निजोजनों से मेल, कारोबार मे लाभ, स्त्री सुख, मासान्त 
भे आय से खर्च अधिक। जून १७, १८, २५, २६, जुलाई ५, ६, १४, ९५ 
अशुम। 

कारोवार में लाभ होकर हानिभय्‌, निजीजन सहयोग, सन्तान के लिए्‌ खर्च 
शत्र हतप्रभ, मासान्त भे कुछ लाभ। जून १९. २० २७. २८, २९. जुलाई ७, 
८, ९ अशुभ। 







































धन हानि, शरीर कष्ट, शत्रु कमजोर, उत्साह बद परन्तु मान हाति भयु, 
कारोबार कमजोर, मासान्त कष्टपरद। अपैल २०, २९ २२, २९ ३० मई १, 
९, १० अशुभ 
वायु विकार नेत्र कष्ट वृधा व्यय्‌, नीच का संग न करे, मासान्त ठीक, 
शनि यत्र धारण करे। अप्रैल १४, १५. १६. २३, २४, मई १, २, ३, ११. १२. 
३ अशुभ। 

जन्धनं चय्‌, सरकार से भयुः अर्थ हानि, निजी लोगो से अनवन, मानसिक 
परेशानी पापकर्म मे मन लगे। अपैल १७, १८, २५, २६. मई ४, ५, अशुभ। 









































वायु रोग, र्त विकार, घनलाभ, कारोबार टीक एवं कार्यान्तर से लाभ, मास 
मध्य में वृथा व्यय्‌, सेहत के लिए खर्च। मई २१. २२, २९. ३० जून ८, ९ अशुभ। 





सव सै सशानी, कारोवार कमजोर, मास मध्य में आर्थिक लाभ, खर्च विशेष्‌, 
सम्मान, स्त्री सुख. मासान्त मे रोग भय। मई १४, १५. २३. २४. ३१. जून १, ९०. 
१ अशुभ। 
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बारह राशियों का मासिक फलादेश (संवत्‌ २०५९ वि.) 











भ | ~ न कमस 


श्रावणा १६ जुला० से १५ अगस्त तक) | 


श्याद्रपद (१६ अगस्त पे ९५ सितम्बर तक) | 


आश्टिविन (६६ सित्तंवर मे ६ अच्तृवर तक) 










स्थानान्तर त कार्यान्तर करा विचार अर्थुलाभ, शरीर कण्ट, घरेलू अर. आय 
से श्च अधिक जुलाई १८, १९, २०. २७, २८, २९, अग० ६, ७, १५ अणशुभ। 


सेहत ठीक, गुप्त शत्र मे सावधान, आर्थिक लाप हो, रिजीजन कष्ट, सन्तान 
पक्से चिन्तास्त्री सुख । अगस्त १६, २३, २४, २५, सितं०२,३ 


३, ४,१९.१२ 
अशुभ। 


सेहत ठीक. कारोवार मे लाभ. सन्ताने क .तरफः से चिन्ता स्त्री भख, शत्रु | 
















शत्रु कमनो, रोगभय्‌, ध्हानि, शतु प्रबल, कारोवार मे रूकावट, आय से 
व्यय अधिक्र, जुलाई २०, २१ २२, ३०, ३१, अग० ८. ९ भशुभ। 


शत्र कमजोर सेहत ठीक, अर्थं लाभ होकर दाथ, से निकले, निज लोगे से 
अनवन, शत्रु कमजोर स्त्री सुख। अगस्त १७, ६८, २६. २७, सितं ° ५, ६, १३, 
१४ अशुभ। 


शिर उटायै। सितं २० २९. २०, अक्तृ० १, ८, ९ अगुभ। 
अरिष्टभय, शतु पक्ष कमजोर, शरीर मे वायु रोग, सन्तान से सुख, मन परेशान, 
कारोवार ये चिन्ता। सितं २२, २३, २४. अवतृ २, ३, १०, १ अशुभ। | 


ॐ 
६2 

























मे खयं 


| 


धन लाभ होकर हानिभय्‌, वायु रोग, कारोवार कुछ ठौक, मासान्त 
अधिक। जुलाई २३, २४, अग. १, २, ३, १०, १९, १२ अशुभ" 


वायु सेग, निजौजनों से विरोध, नई योजना, स्त्री कष्ट, कारोवार गड़वबड्‌। 
अगस्त १९, २०. २८, २९. ३०, सितं० ६, ८, १५ अशुभ। 






पित्त विकार, निजीन कष्ट, -जायदाद्‌ संबन्धी समस्या, स्त्री से अनवन, क्रोध | 
वदे, मासान्त मे खर्च अधिक। सितं० १६. २५, २६. अक्त. १२, १३. ६४ अशुभ। 











सेहत गड्ड, स्त्री क्ट, सन्तान पक्ष शुभ्‌, कारोवार में रूकावर, घरेलू अंगरर। 
जुलाई १६. १७. २५. २६. अग० ४, ५, १३, १४ अशुभ। 


मित्रो से मेल. स्त्री सुख, कारोवार कुछ ठक, मासान्त में खर्च अधिक सूर्यं 
का व्रत करे। जुलाई १८, १९, (२९, २७, २८, २९, अग० ६, ७, १५ अशुभ। 





सुख लाभ, सन्तान के लिए खर्च विशेष, स्त्री सुख, कारोवार ठौक, नई योजना 
से लाभ। जुलाई २० २९ २२, ३० ३९ अग० ८, ९ अशुभ। 





घन हानि भय, निजीजनों से वैमनस्य नई योजना, सम्पत्ति विवाद, हाथ तंग 
रहे। जुलाई २३, २४, अग, १ २, ३, १० ११, ६२ अशुभ। 















रक्त पित्त विकार, धन लाभ, निजीजन सहयोग, क्रोध बदरे कारोवार कुछ | धन लाभ, उत्साह वुद्धि, अर्थ हानि, बुरा समाचार. साश्निदारौ मे हानि, आमदन | 


ठीक, शुभ मे खर्च। अगस्त २१, २२, २३ ३५. सितं° १, ९, १० अशुभ। 


= 





से खर्च अधिकर। सितं० १७, १८. १९. २७, २८, २९, अक्तृ. ६, ७. १५, १६ | 
अशुभ। 





धून लाभ, सुख लाभ, सन्तति कष्ट, स्त्री पक्च से चिन्ता, कारोवार कुछ ठीक, 


आय व्यय बरावर। अगस्त १६. २३, २४, २५. सितं २, ३, ४, ११. १२ अशुभ। | लाभ, स्त्र पश्च से मद्द्‌ । सितं २० 





आर्थिक लाभ, सेहत कुछ गडवड, अकस्मात कष्ट, मास मध्य भ अनानकः | 


२९, ३०, अक्तू० १, ८, ९ अशरुभ। 





धन हानि, शरीर पौडा, कारोवार कुछ ठीक, बुध एवं शनि के दान से कल्याण। 
अगस्त १७, १८, २६, २७, सितं० ५, ६, १३, १४ अर्‌ुभ। 





उलद्ने वदे, कार्यान्तर व स्थानान्तर्‌ 


सेहत ठौक, धन लाभ, सम्पत्ति विवाद्‌, 
३, २४, अक्तू. २, ३. १०, १६ अशुभ। 


क्रा योग, खच विशेष। सितं° २२, २ 





मानसिक चिन्ता, स्त्री पक्ष से कष्ट, आर्थिक लाभ, सन्तान हेतु खन॑ अधिक, 
कारोवार में रूकावर। अगस्त १९, २० २८, २९, ३०, सितं ७, ८. १५ अशुभ। 





सेहत ठीक, घरेलृ संर वदे, सन्तानं पक्ष से चिन्ता, विद्यां से लाम्‌, कारोवार | 
कमजोर। सितं. १६, २५, २६, अक्तू. १२, १३, १४, १५ अशुभ। 














-- 
विपत्ति, धनक्षय, शत्रु पक्ष कमजोर रहे, स्त्री सुख, मासान्त मे सम्मान मिले। 
जुलाई १६. १७, २५. २६. अग, ४, ५, १३, १४ अशुभ। 


क्रोध वदे, स्त्री सुख, वृथा खर्च, कारोवार मे वाधा, मासान्त मे खर्च अधिक। 
अगस्त २१, २२. २३, ३१, सितं, १. ९, १० अशुभ। 


उदर व्याधि, गुप्त शत्र से भय, स्त्री पक्ष शुभ, कारोवार कमजोर, रुके काम | 
वने । सितं, १७, १८, १९, २७. २८.२९ अक्तू. ६, ७, १५. १६ अशुभ। | 




















धनु कारोबार - ' निजीजनों र ८५ धः ॥ 

तु धत हानि, कारोवार से लाम एवं व्यय अधिक, रोग कष्ट, कार्यान्तर से भौ | उदर विकार, निजीजनों से अनवन, सन्तान पश्च शुभ, स्त्री कष्ट, कारोवार | अर्थं हानि, सन्तान प्न शुभ, नई योजना से लाभ, कारोवार ठीक, मासान्त मे 
लाभ। जुलाई १८, ६९, २०, २७, २८, २९, अग. ६, ७, १५ अशुभ। ठीक। अगस्त १६, २३, २४, २५, सितं, २,३, ४, ११, १२ अशुभ। | खच अधिक। सितं २०, २१, ३०, अक्तू. १, ८, ९ अशुभ। 

पकर रोग मय, नेत्र कष्ट, धन हानि, शतु प्रबल, कारोवार से कुछ लाभ, गुप्त शत्र | वायु रोग, धन्‌ हानि, स्वी कष्ट, शिर वेत्र पीडा, वंश वृद्धि. मासान्त में शत्र क्रोध वदे, धरन हानि, सम्पत्ति लाभ, नई योजनासे लाभ, कारोवार ठीक, वायु | 





से सावधान। जुलाई २०, २९ २२, ३० २९ अग. ८, ९ अशुभ। 


शिर उरा्ये। अगस्त १७, १८, २६, २७, सित. ५, ६, १३, १४ अशुभ। 







विकार। सितं. २२, २३, २४, अक्तु. २, ३, १५, १९ अशुभ। 









क्रोध बढ़े, धन लाभ्‌ अच्छे लोगो से मेल. मित्रों से अनवर्म> © . अधित । 
जुलाई २३, २४, अग, १, २, ३, ९० ११, २ अशुभ। 





- पषठछापि0ति् पथि वभ (परिस असिः वृ्ाथर अभी0ाकऽ र ्िपाडवड्‌, घन लाभ होकर हनि मयु, निजीजन कष्ट. स्त्री सुख, कायन्ति | 





गर्च अधिक्र। अगस्त १९, २०, २८, २९, ३०. सितं ७, ८, १५ अशुभ। 





से लाभ। सितं. १६. २५. २६. अक्तु. १२, १३, १४५, १५ अद्यभ। 








क 














न्याय ििन्मनाय पिमो स्यरजमो श्वय नवा द. स्यास्य सन 


यत कदि सकी जर्यो ग वया स्मो सालन स 











ध _ _बच्ह २।दाया का स्क ष्छलाल्खा ‹सलत्‌ = > 





कार्तिक (९७ अक्तूबर से १५ नवंबर तक) | 


मार्गशीर्णं (९६ नव्र॑वर से १४ दिसंबर तक) 





पौण (९५५ दिं. ९४ से ९३ जन. ९५५ ई. तत्क) 





उद्र विक्रार, स्थानान्तर व कार्यान्तरं का विचार वननभय, शत्रु परास्त, | सेहत खराव, आर्धिकः लाप्‌. प्रियजन मिलाप, शत्रु हतोत्साह, कारोवार 


सन्तान प्च से चिन्ता, स्त्री कष्ट । अक्तू. १७. १८, १९, २८, २९, नवं. ५, ६. 
१३, १४, १५ अशुभ। 


कमजोर नेत्र कष्ट, मासान्त मे दाध तंग। नवं २३, २४ 
११, १२ अशुभ। 


, २५. दिसं 


२,३, 





सेहत कुः गढ़वड, कफ़ विकार, निजिजनों से अनवन सन्तान कौ तरफ से 
कष्ट, कारोवार कमजोर, मासान्त मे कार्यान्तर से लाभ। दिसं. २०, २६, २२. 
२९, ३०, ३१. जन. (१९९५ ई.) ७, ८ अशुभ। 


































शत्रु वदे, बनते कार्य मे सुकावर, मासमध्य मे सुख-लाभ हो, मासान्त मेँ 
रोगपय्‌, आय से व्यय अधिक। अक्तू. १९, २०, २९, २९, ३०, ३१, नवं. ६, 
७, ८ अशुभ। 


सेहत ठक, धन लाभ, तिजिजन मिलाप, नई योजना मे सफलता, सन्तान कौ 
तरफ से कष्ट, वायु विकार, आय से व्यय अधिकः । नवं. १६. १७ २६, २७ 
दिसं. ४, ५, १३, १४ अशुम। 









अर्धं लाभ, मेहत कु गड़वड़, सम्पत्ति विवाद, नई गोजना से लाभ, शत्र 
प्रवल, कारोवार अिश्नाकृत ठीक । दिसं, १५. २३, २८, ३१, जन (१९९५ ई.) 
१,२. ९, १० अणुभ। 





सुख मिले, अर्थं लाभ, पाप मे मन लगे, वृधा व्यय्‌. मासान्त में मित्र-मिलाप, 
नई योजना से लाभ, गुप्त शत्रु से भय। अक्त. २२, २३, २४, नवं. १, २, ९, 
१० अशुभ। 


धन लाभ, सेहत ठीक. निजिजन सहयोग, स्थिर सम्पत्ति विवाद्‌, स्त्री कष्ट 
शभुप्रबल, कारोवार गडबड 1 नवं ६८, १९, २०, २८. २९, दिसं. ६, ७ अशुभ। 









सेहत ठीक, धन लाभ, निजिजनों से अनवन, मित्रों से मेल, शत्र प्रबल, स्त्र 
कष्ट, मासात में कुछ लाभ। दिसं, १६, १७, २५. २६. जन. (१९९५ ई) ३, 
४, १२, १३ अशुभ। 








घन लाभ होकर हानि, रोगभय्‌, नेत्र कष्ट, स्त्रीपक्च से चिन्ता, मासान्त में 
बिगडे काम बने, लाभ हो। अक्त. २५, २६, नवं, ३, ४, ६१, १२ अशुभ। 


सेहत ठीक, अर्थलाभ्‌, घरेल्‌ इंट, शत्रु कमजोर, कारोवार खराव, कार्यान्तर 
से लाभ। नवं. २१. २२. ३० दिसं १, ८, ९, १० अशुभ। 








सेहत ठीक, अर्थ हानि, निजीजन सुख, शतुहतप्रभ, नेत्र कष्ट, कारोवार 
गड़वड्‌। दिसं, ६८, १९, २०, २७, २९, जन (१९९५ ई.) ५, ६ अशुभ। 





पित्त विकार, धन लाभ, निजी लोगो से सुख, शतु कमजोर, पाप वुद्धि दुष्ट 
संगति से भय, आय से व्यय अधिक । अक्त. १७, १८, १९. २८, २९, नवं, ५ 
६, १३, १४, १५ अशुभ। 

अर्थला्‌, नेत्र व सिर पीड़ा, योजना असफल, वधा व्यय्‌, कोष में कमी, 
कारोबार कमजोर, मासान्त मे विशेष कष्टभय। अक्तृ. १९. २०. २१, २९, ३०, 
३१, नवं, ६, ७, ८ अशुभ। 
उदर विकार, निजी लोगे से अनबन, स्त्री कष्ट वृधा विवाद से वर्च, मासान्त 
मे लाभ। अक्तू. २२, २३ २४, नवं, १, २, ९, ६० अशुभ। 





सेहत ठीक, शत्र कमजोर, धन साप्‌, सुख प्राग्ति, मास मध्य में निज लोगों 
ते अनबन, .कर प्रकार से लाभ। अक्त्‌. २५. २६, नवं. ३, ४, ११, १२ अशुभ। 
शरन हानि, नेत्र कष्ट, सन्तान के लिए विशेष खर्च, मासान्त में हाथ तंग, 
| कर्जा नदे , अक्त. १७, १८, १९, २८, २९. नव, ५ ६, ६३, ६४, १५ अशुभ। 

















सेहत ठीक, धन हानि भय, सन्तान व अन्य हेतु विशेष खर्च, शत्र प्रवल. 
मासान्त मेँ लाभ। नवं, २३, २६, २५. दिसं. २, ३, ६१, १२ अशुभ। 













पेट मे गड़वड़, अर्धं लाभ निजिजनों से मेल. नई येजना मे गड़बड़ी, स्त्री 
सुख, आय से व्यय अधिक। दिसं. २०, २१, २२ २९. ३०, ३९. जन. ७, ८ 
अशुभ। 





उदर्‌ विकार चायु रोग, सम्पत्ति विवाद निजी लोगों से अनवन, स्त्रौ मुख, 
कारोबार कमजोर, कर्जा चदे। चवं. १६. १७. २६. २७, दिसं, ४, ५, १३, ५४ 
अशुभ। 





कफ, वायु विकार धन लाभ होकर हानि हो, निजि लोगों से उनवन, स्त्री 
सुख, कारोवार ठीक, ग्डर्च विशेप। दिसं, १५, २३, २४, ३६९. जन. (१९९५) 
१, २, ९, १० अशुभ। 








वायु रोग, कोप मे कमी, निजीजनों शे मनमुटाव, त्रौ कण्ट, कारोवार कुछ 
ठीक, आय से व्यय अधिक! नवं. ६८, १4, २०. २८, २९, दिसं. ६, ७ अशुभ। 









सेदत ठीक, निजी लोगों से अनबन, सन्तान पश्च से चिन्ता, स्त्रौ कष्ट, कारोवार 
यथावत, मासान्त पे खर्च विशेष । दिसं १६. १७, २५. २६. जन. (१९९५) ३, 
४, ६२, ६३ अशुभ। 





सेहत मध्यम, कोप में कमौ, वंश वृधि, 
ठीक, फिर भी हाध तंग रहे। नवं 


सप खच, कारोवार अिक्षाकृत 
दिसं १, ८, ९, १० अशुभ। 

















अर्थ्‌ हानि, मित्रो से मदद्‌, सन्तान पक्ष शुम, कार्यान्तर का विचार, कार्यान्तर 
से लाभ। दिसं. १८, १९. २०, २७, २८, २९, जन. (१९९५) ५. £ अशुभ। 











रक्तपित्त विकार, अर्धं लाभ, सम्पत्ति त यैगप्य्‌ कारोवार मे विरोष 
सटकावर आने का योग है। नवं. २३. २४, २५ सं. २, ३, ११, १२ अशुभ। 






सेहत खराब, क्रो वद्र, मित्र, बन्यु से मेल, गृहक्लेश, कारोवार कुछ ठीक, 
आय्‌ से व्यय अधिक । दिसं, २०, २६, २२ २९, ३०, ३९ जन. (१९९५) ७, ८ 
अशुभ। 





„ जपय, चानसिक चिन्ता, निजी लोगों से अनवन, कारोवार में रूकावट, शतु 
बदे। अकल १९, २०, २१. २९, ३०, ३१ नव॑, ६, ७, ८ अगुभ। 











कलह से.बने। मासान्त में नेत्र ब शिर पौडुः ` रवं, १६, ६७, २६, २५, दिस, । 
४ ५, १३, १४ अशुभ। 


सेहत कु ठीक, निजी जन सहयोग, स्तौ सुख, आय से व्यय अधि, वृथा 


धने लाभ, निजौजन सुख, नकली मित्रो से सावधान, गुप्त शतु से भय, कारोवार्‌ 
नुत्छ ठीवः, लड़ाई गढ़ से वचे। दिसं, १५, २३, २४, ३६, जन (१९९५) ९ 
| ९, १० अणुभ। 








धन लाप, शत्रु से पय, कलंक भय, स्त्री कण्ट, मन अणन्त, मर्याः मे 
८ लाम। अभ्तू. २२, २३. २४, नवं १, २, ९, १० अशुभ। 














| केवर में रूकावटे। नवे. १८, १९, २५, २८, २९, दिसं, ६, ७ अशुभ। 


भून लाभ, निजीजन सहयोग, शत्रु प्रवल, रोरभय, आय से व्यय अधिक, 







` उद्र विकार अर लाभ, पल्‌ दञ्ञट, नई योजना से हानि, स्त्री कष्ट, कारोवार 
अपेक्ाकुत लीक, मासान्त मे कष्ट। दिसं, १६, १७, २५, २६, जन. (६९९५) 
३, ४, १२, ३ अशुभ। 





व्यापार पे दानि, कार्यान्तर व स्थानान्त का न ~ मे लाभ, सुख 
लाप, मासान्त कु ठीक। अक्तु. २५. २६, तवं. ३, ४, १५. १२ अशुभ । 


सेहत ठीक. अर्धलाभ होकर भौ हाथ से निकले, सन्तान पक्ष से सुख, स्त्री 
ऊष्ट व ठदर विकार, वृधा व्यय, मासान्त मँ कारोवार कुछ कमजोर। नव, 





२१. २२, ३०. दिसं. १, ८. ९, १० अगरुम। ६ अशुभ। ४ 


मन शान्त, अथ॑ लाभ होकर हानि, निजौजन कष्ट स्त्री सुख, कारोबार मे 
हानि, मासान्त मे कष्टभय। दिसं, १८, १९ २०, २७, २८, २९, जने (९५) ५ 
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| ह्‌ ------------------ ~~ ष्व व - घः र 

1(@ वारह राशियों का मासिक फलादेश (संवत्‌ २०५९ वि.) 

माघ (९४ जनवरी (१९९५) स ९१ फरवरी तक) फाल्गुन (२ फरवरो से १३ मार्च तक) चैत्र (९४ मार्चसे ९३ अप्रैल तक) 
यात्रा हो, सेहत ठक, अकस्मात हानिभय, सन्तान हेतु विशेष खर्च, कारोवार 


वृधा विवाद ये वने, शव बदरे । ता जन २६, २५, एर (९९५) ३, ५. ५, से हानि, कार्यार से लाम, पक्नात्त मे भरन हातिभय। फर १३, १४. १५. २२. 
अशुभ। 
|| मन अशान्त, वायु रोग, परक्रम वद, शत्र कमजोर, बनते काम में स्तावर्‌ 
| स्त्र पश्च से पेशानी, गु्त शत्रु सक्रिय, आर्थिक संकट्‌। ता० जन. १९, २५, 


२९१. ६८, २९, फर. ६. ७ अणुभ। 
|| मिधून | भनहानि, सेहत टोक, अपमान भय, मास मभ्य में मुख, अर्थं लाभ्‌ मान मिले, | जेवर व रिर पाडा, गुप्त शत्रु से भ्‌ खर्च विशेष, कारोबार टोक, मासान्त | सेहत ठौक घन लाभ, निजीजन असहयोग, रोग भय, पराक्रम वदे, स्त्री सुख, 
आय से व्यय अधिक। ता० जन, २१ २२. २३.३०, ३१, फर, ८, ९, १० अशुभ। | मे खर्च विरोप। फर १८, १९, २६, २७, माच ७, ८, ९ अशुभ। कारोवार कुछ ठीक। मार्च १७, १८, २५. २६, अप्रैल, ५, १४. १५ अशुभ। || 
अर्धं हानि, नई योजना से लाभ, रोगभय, अचानक कष्ट, कारोवार कुछ ठीक। 
मार्च्‌ १९, २०, २९, ३०, अप्रैल ५. ७, ८ अशुभ। 


अरुभ। 
से | नेत्र व शिर पौड़, शत्रु से भय, गुप्त चिन्ता, कारोवार कुछ ठौक लेकिन | 
७ अशुभ। खच विशेप। मारच १५, १६, २३, २४, २५, अग्र २, ३, १, १२ अशुभ। 


२३ मार्य ३, ४, १२. १३ अगुभ। 





| मेष स्थानानर दो. यात्रा हो. आकस्मिक मनानि, कायान्तर से ला५, चोर भम | स्थानान्तरं व कार्यान्तरं का विचार सेहत गड़वडु सम्पत्ति विवाद, रतनु पक्ष 
मे लभ, मासान्त मे धन हानि। मार्च १४, २१, २२, ३९, अप्रैल ८, ९, १० | 
॥ वृष. सेहत ठीक, भन हातिभिय्‌, असफल योजना, कारोवार मे रुकावर्‌, आय 


च्यय अनिकर। फर्‌ १५. १६. १७, २४, २५. माच ५. ६. 








सोहत ठीक, निजीजन असहयोग, उत्साह वदे, स्त्री पक्ष शुभ, स्करे काम वने, 


करक | उदर विकार अर्थं लाभ, सन्तान दतु व्यय अधिकः, स्त्ीकष्ट, मास के ठत्तरार्भ 
खर्च विशेष। फर. १२, २० २९, २८ मार्च १, २, १०, ११, ६२ अशुम। 


मे अचानक आपत्ति. धन हानि, कारोवार कमजोर । जन. १४. १५, १६, २३, 


॥ २४२५. फर्‌. २. १९ अशम। 
शरीर कष्ट, धन लाप शत्रु वदँ, मित्रो से मदद, कारोबार अपेकषाकृत ठीक। | 


| सेहत ठीक, भन लाभ, शत्रुजन्य कष्ट, पैर मे चोरभय, स्त्र सुख, मित्रः वभु | सेहत ठीक, अर्थं हानि, वृथा खर्च, सन्तान पक्ष से चिन्ता, स्त्री सुख, कारोबार 
से वैमनस्य, आय से व्यय अधिक । जन, २६, २०, फर ३, ४,५ अशुभ। | अपेधाकृत ठीक । फर. १३, १४, १५, २२, २३, मारच ३, ४, १२, १३ अशुभ। | मार्च १४, २१, २२ ३१९, अप्रैल ९, १०, अशुभ। 





धरन लाभ, उत्साह वृद्धि, मास मभ्य में उचानक हानिभय, शतु बद, स्त्र 
चिन्ता, आय से व्यय अधिक। मार्च १५. १६. २३. २४, २५. अपर, २, ३, ११, 
१२ अशुभ। 


क्रोध वदे, घरेलू संर, मन परेशान, कार्यान्तर से लाभ, वुध एवं मंगल के 


| सेहत ठीक, भकस्मात्‌ लाभवोग, हिम्मत वदे, योजना से दानि, सन्तान कण्ट, 
दान से कल्याण। एर. १५, १६, १७, २४, २५, मार्च ५, ६, ७ अुभ। 


|| मासमध्य का्टप्रद्‌, वृधा व्यय्‌. रलह योग। जन. १९, २०, २१. २८, २९, एर 
| ६, ७ अशुभ। 









, || नेत्र कण्ट, धनह।नि, सम्पत्ति विवाद, निजीजनों से वैमत्य, सन्तान पक्ष से | सेहत गड़वड्‌, आय से व्यय अधिक, उत्साह बद, सन्तान पक्ष शुभ, स्त्री | वायु रोग, निजीजन सहयोग, नई योजना, स्त्री सुख, कारोबार कु गड़बड़, 
| | कर्जा चद़े। मार्च १७, १८, २५. २६, अप्रेल ४, ५, १४, १५ अशुभ। 


|| सुख. स्त्रीकष्ट, शतरुृद्धि, कारोबार ठीक । जन. २१ रर, २३, ३० ३९ फर. | कष्ट, कारवार ठक । फर्‌ १८, १९, २६. २५. मार्च ७, ८, ९ अशुभ। 





उद्र विकार, अर्थं लाभ, वृधा कलह, सन्तान पश्च शुभ, शत्रु कमजोर, कारोवार | 


| ८, ९, १० अषश्भ। 
वृश्चिक || मन चिन्तित, क्रोध बे, उत्साह वना रहे, निजीजन सहयोग, उलम्रे मसला | नज च शिर पीड़ा, सम्पत्ति सुख, सन्तान पश्च से चिन्ता, मास मध्य मे आर्थिक 
ढीला। मार्च १९, २० २८, २९, ३० अप्रैल ८, ७, ८ अशुभ ` | 


|| हल हो, अपमान भय, मासान्त मे लाभ। जन. १४, १५, १६, २३, २४, २५ | लाभ। फर. १२, २०, २९, २८, मार्च १, २, १०, ११. १२ अशुभ। 
| फर. १, २, ९१ अगुभ। 
| 


| खर्च ध से सुख क > भँ 
खर्च अधिक हो, भाई व बन्भुवगं से मुख, सन्तान व नई योजना से | उदर विक्रार, धन लाभ, मित्र से अनवन, सन्तति कष्ट, स्त्री कष्ट, करोवार | सेहत ठीक, धन लभि, शत्रु प्रबल, उत्साह वना.रहे कारोबार में रुकावट | 


| ॥. कारोवार कुछ ग कुछ + कें ५ ५ 
धन लाभ, क छ टीक। जन, २६, २७, फर. ३, ४, ५ अशुभ। कुछ गड़वड्‌, राहु यंत्र धारण करे । एर. १३, १४, १५. २२, २३, मार्च ३, ४ | कार्यान्तर से लाभ। माच १४, २१ २२ ३१. अप्रल ९, १०, अशुभ। 


१२, १३ अशुभ। |. 
अर्थं लाभ होकर हानि, शत्रु हतप्रत, अपमान भय, पापकर्म मे मन, कारोवार | 
यथावत, मासान्त मेँ लाभ। मार्च १५ १६, २३, २४, २५, अपर, २,३.१६ १२ | 
अशुम। 
यु ट 

पौड़ अर्थ लाम, निजीजन सुख, यात्रा म कष्ट स्त्र पक से चिन्त 


कारोवार में रुकावट। मार्च १७, १८, २५. २६. अप्र, ४, ५, १५. १५ अशुभ। 


ख साम व्मेन्णर ठग उत्स्याल च्रे; चग्येोन्छग्र रपे स्म्ट 
कायाद = = 















सेहत ठीक, धन लाम, मिजीजन सहयोग, वृधा विवाद से सावधान, रात्र 
कमजोर, कारोवार मेँ रुकावट । फर. १५. १६, १८, २४, २५. मार्च ५, ६, ७ 
अशुभ। 


मकर | वायु रोग, आर्थिक लाभ, होकर हाथ से निक्रले, सन्तति कष्ट, स्त्रीकःष्ट, 
| कारोवार ठीक, मासान्त में खर्च विशेष्‌। जन. १९, २० २१, २८, २९, फर. 
|| ६, ७ अशुभ। 


















(4. अरिष्ट भ॑य, शतु नाश, सम्पत्ति विवाद, वृथा कलह से वने, कारवार गड़बड़ । 
ग्य विशेण हानि भय। जन. २९, २२, २३ ३०. ३९, फर. ८,.९. ९० अशुभ। 


स प ये य र ज = 












































= | च ललङ्मद् च्छला लदा (स््लत्‌ << ल) 








करल्पादि से गतवर्पं १९७२९ ~ ०९५, सृष्टि संवत्‌ ९५५८८५०९५, श्री विक्रम संवत्‌ २०५९, शक्र 
१९१६, श्री करष्ण जनम संवत्‌ ५२२०. कलि संवत्‌ ५०९५, श्री जैन महावीर निर्वाण संवत्‌ 
२५१९-२५२०, श्री वुद्ध संवत्‌ २६१७-२६१८, हिजरी सन्‌ १४९४-१४१५. ` फसली सन्‌ १४०१-१८४०२, 
ईस्वी सन्‌ ६९९८-१९९५। 
वरपागप्भ भें गृरुमान से विष्णु विंाति का सर्वजित्‌! एवत्र हे; इसका फल शास्त्रों मे दसय 
प्रकार लिखा हैः - 
“सर्वजिदूवत्सरे सर्वे जनास्तरिदशसन्निभाः। 
राजानो विलयं यान्ति वीर-संग्राप-भूपिपु ॥ 
तायपूर्णा भवेनश्चाणी वदरुसस्य समन्विता 
सुभिक्षं मस्थितं सर्वं सर्वजिद्‌-ठन्रपरे प्रिये ॥" 
अर्थात्‌-सभी लोग स्वर्गाय-कल्पना के अनुरूप सुख प्राप्त करे, राजा लोग किंवा नेता लोगों 
पे परस्पर कलह एं युद्धम वातावरण वने। चर्पा अधिक हो, अनाज एवं पशुओं के लिए चार पर्याप्त 
पात्रा मे हो, सर्वत्र सुभिक्ष रहे। 
क्िञ्च-“सर्वलिद्वत्सरे ब्रह्मास्वापी, चेत्रादिमासत्रयं समर्थम्‌, आपादऽल्पमेघः, श्रावणे 
पहापेघः, सर्वधान्य रसवस्तु समर्घता, नवीन-मुद्रायाः उदयः, राजविग्रहः परस्परम्‌ अनन -महर्घता, 
भाद्रपद दिनपञ्चपश्चान्हती दृष्टिः, आशिन रोगार्तिः, सर्वधान्य समर्धता, कार्तिके राजा राज्यं 
करोति, रजा सुखी, अननं समर्घम्‌, मार्गणर्प-पौणौ उत्तमौ, सर्वलोक सुखम्‌, माघमासे मेघो 
दिनत्रयः, पंजिष्टा, मुहरा, मरिचं, ष्टी, पिप्पली, पूगीप्रमुखं मदर्थम्‌, ्ाल्गुने सर्ववस्तु रस 
| समता, उत्तपः सपद्यः॥' 
इस वर्षं का राजा (ग्रह परिषद्‌ का प्रधान) चन्द्र एवं मन्तरीवुध ह । सस्येश (चौमासी फलो के 
स्वामी) शनि, धान्येण (शीतकालीन फसलों के स्वामी) गुर, पेयेश (वर्षा पानी के स्वापी) वुध, रसेश 
(गुड़ खण्ड रसकस आदि के स्वाम) चन्द्र, नीरसेश (सर्वविध धातु एवं व्यापार आदि के स्वामी) शनि, 
फलेश (फलपूल आदि क स्वामी) मगल, धनेश (धन दौलत एवं खजाने केः स्वामी) शुक्र तथा दुर्गेश 
(सुस क्वा परतरा के स्वामौ) मंगल हं । 


(९) राजा चन्द्र का फल 
 - न नूपे मंगल शोभनानि प्रभूतवृष्टिः प्रययुरं च धान्यम्‌। 
। सौख्यं जनानामुदयो नृपाणां प्रशाम्यति व्याधिनरा नराणाम्‌ [ 
 अर्थात्‌-प्रजा प आनन्द मंगल रहे, वर्षा बहुत हो, अनाजों को फसल अच्छी हो, जनता पे 
परस्पर स्नेद सद्भाव रहे, नए शासको एवं राजनीतिज्ञों का उदय हो जनता निरोग रहे। 
(२) मन्त्री बुध का फल- 
“वाजां सुदष्टि ्वहुलान वृष्टिः सच्छास्न-वृद्धि धनिनां समृद्धिः। 
< पत्यावतिस्नेहररता युवत्यः बुध पुनर्मन्तरिणि रागसिद्धिः ॥" 
| + अर्थात्‌ शार्संकं की जनता पर स्नेह दृष्टि रहे, वर्पा अधिक एवं अनाज अधिक मात्रा मे हों । 


(३) सस्ये शनि का फल- 
“अग्नि चौराकुला पृथ्वी महाव्याधि = । 
मृत्यु रोगभयं युद्धं वर्घे सस्याधिये शनौ ॥" 
राजशाही देशों मे जनता शासको से परेशान हो, अग्निकाण्डों से हानि, चोरी कौ घटनाएं अधिक 
लो दुर्घटना मे जनहानि एवं कु देशों मे युद्ध का वातावरण वने। 


(४) धात्ये गुरु का फल- 
“गुरौ धान्यपत्तौ जाते यवगोधूम शालयः। 
पच्यन्ते सर्व देशेषु यज्वानो ब्राह्मणादयः ॥ 1 
अर्थत्‌-जौ, गेह चावल आदि अनाजो कौ फसल अच्छी हो, सभी लोग अपने-अपने कार्यम 
तत्पर गहे, धार्मिक कृत्य भौ हो। 


(५) मेघे बुध का फल- 
“सौम्ये मेघस्वापिनि च्ष्टर्बहुला जनानन्दः। 
लिपि-लेख काव्य, गणित-ज्ञात्ति सुखं सस्य सम्पदपि ५" 
वर्षा अधिक हो, लोग आनन्दित हों, लिपि लेखक (क्लर्क), काव्य-नाटक लेखक एवं गणितज्ञ 
को सुविधा एवं सम्मान मिले किंवा सम्पत्ति लाभ हो। 


(६) रसेश चन्द्र का फल-- 
“सरति विधौ रसपे भुवि मानवो नवनवां युवतीं बुभुजे प्रियाम्‌। 
जलधरा बहुवारिधि धारका रसवती धनथान्यवती मही ॥"" 
जनता भोगविलास मे मग्न रहे; बादल अधिक वर्पाकारक हो, पृथ्वी पर (गोदुग्ध, घी, गुड़ आदि) 
रस अधिक हों, सर्वविध अनाज एवं धन समृद्धि रहे। 


(७) नीरसे शनि का फल- 


“अयः पिण्डादि लोहानां कृष्ण वस्त्रादि वस्तुनाम्‌। 
अर्घदृद्धिः प्रजायेत मन्दे नीरस नायके ्" 
लौह निर्मित मशीनरी किंवा कच्चे लोहे कौ कमते बद! काली वस्तुएं एवं वस्त्रो के मूल्य 


च| 
(८) फलेश मंगल का फल 
“फलपतिर्यदि भूतनयो भवेन बहु पुष्प फलान्वित पादपाः। 


गद्भयान्वित देशजनास्तदा नृपतयो बहु विग्रह कारकाः ॥" 
अर्थात्‌-फल फूल कम हो, रोग से जनता दुःखी एवं शासकवर्ग मे परस्पर तनाव किंवा कुछ 





©©-0. |€. 81110118 5185111 (क€नी0ा1 4810110. 01011760 0/ 60819011 


रि 


86 


~ में युद्ध का वातावरण वनेः 
(९) धनेश शुक्र का फल- 

"द्रविणपो भगुजो द्रविणेर्युताः समधनाः सफला ननु मानवाः। 
समसुखाः क्रय विक्रय जीविनो नृपतयो जन पालन तत्पराः ५" 
सभी -लोग धन धान्य २ समृद्ध सुखी रहे, व्यापारी वर्गं सुखी एवं शासकः वर्ग कर्तव्य परायण 
रहे। < 


(१०) दुर्गेश मंगल का फल- 
“अवनिजो गढनायकतां गतो विविध दुःख वियोग समन्विताः। 
जनपदेषु जनाः क्रयविक्रये भयविशेषतया न फलं क्वचित्‌ ॥" 
जनता नानाविध दुःखों से परेशान किंवा प्रियजन-वियोग से ग्रस्त रहे। खरीदो-फरोख्त किंवा 
व्यापार (सरकार की नीति या अन्यविध किसी) भय विशेष से व्यापारी वर्गं उचित लाभ न उठा सके। 
सूचनां -यद्यपि वर्ष के इन दशाधिकारियों का फल सर्वत्र होता है; किन्तु विशेषतः राजा का 
फल काश्मीर, अफगानिस्तान एवं बराड़ देश मे, मन्त्री का फल आन्ध्र, वाल्हीक, उज्जैन एवं मालवा 
मे; सस्येश का पौण्डु, विदर्भ मे, धान्येश का गुजरात, नर्मदा के निकटवर्ती प्रदेशो एवं मध्यप्रदेश मे, 
मेषेश का मगध एवं गाल मे, रसेश का कोकण एवं गोवा मे नीरसेश का मालवा व विहार मे, धनेश 
का राजस्थान एवं मारवाड भे, फलेश-दुर्गेश एवं राजा का फल सब जगह विशेष होता है। 



















चतुर्मेधों में "पुष्कर नामक मेघ का फल- 


कन्दमूल की फसलों को हानि, वर्षा कौ भी कुछ प्रान्तों मे विशेष कमी रहे; “पुष्करे 
मन्दवृष्टिश्च'। 


नवमेघों में आवर्त" नामक मेघ का फल- 


अनाज, कपास कौ खड़ी फसलों को हानि पहुचे। घी-तेल मंहगे हों । कुछ प्रान्त सूखाग्रस्त रहं । 
“आवर्ते विनिवृष्टिः स्यात्‌।"' 


लारह नागों में नरेन्द्र नामक नाग का फल- 
यह नाग शुभ माना गया दै, वर्षा कु स्थानों पर काफी हो;-“यत्र संवत्सरे नागो नरेन्द्रो नामतः 
शुभः। 
तदा स्यात्निखिला पृथ्वी प्रभूत जलपूरिता ॥'" 


अष्टनागों मे © (2 
अष्टनागों मे शंख नामक नागं कां कल- 


(जल्‌ पर्याप्त मात्र मै जरसे देश प्रगति के पथ पर अग्रेसर हो 
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न ्ः 
वायु, द्वात, चक्रवात किंवा संमुद्री तूफान आदि से कुछ भू भाग पर जनधन हाति हो। 


रोहिणी का वास- 
दुसवषं रोहिणी का वास 'समुद्र' मे है; फल- 
"यदा पयोनिधि स्थले गतं विरञ्चिभं तदा। 
अतीव वर्षणं भवेत्‌ समस्त धान्य वर्धनम्‌ ॥" 
अर्धात्‌ वर्षा अधिक हो, समुद्र में रोहिणी वास होने से बहुत जल चाहने वाले अन्न, चावलादि 
कौ उत्पन्न अधिक हो। न्यूनः वर्षा वाले वागड़ (राजस्थान) आदि प्रान्तो भे भी ग़ पीछे वर्षा से 
कृषक को सहारा मिले। ¶ 















समय का वास- 


इस वर्ष समय का.वास "माली' के घर हे। 

फल- वर्षा अधिक हो; -“मालिनि प्रचुरा वृष्टिः" 

संवत्‌ का वाहन-इस वर्ष संवत्‌ का वाहन 'मृग' है। विश्च मेँ नए राजनेत्तिक-समीकरण 
बनेंगे, नई योजनाएं एवं स्त्री-दलित वर्गं के अभ्युन्थान .पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 


शनि की दृष्टि- 
इस संवत्‌ मे शनि की दृष्टि उत्तरी गोलार्धं के देशों पर है। फल-उत्तरी भू-भाग में स्थित देशों 
में युद्धविभीषिका वने। उत्तरी गोलस्य देशों मँ कहीं भूकम्प, समुद्री-तृफान, जावा, दुर्भिक्ष, 
अग्निकाण्डदि प्राकृतिक प्रकोप से भयंकर जनधन हानि, किसी विशिष्ट व्यक्ति के निधन से शोक 
आदि नेष्ट फल इस वर्ष शनि कौ उत्तर दिशा में दृष्टि होने से संभावित है। 
"शनैश्चरः क्रमात्‌पश्यन्‌ तत्तदेशान्‌ प्रपीड्येत्‌। 
दुर्भिक्ष-देश भद्कायैः विग्रहो राजविड्वरैः ॥" 
इस वर्ष सोमवती आमावस्याएं दो है;-भाद्रपद एवं माघ पे। भौमवती अमावस एक ही 
है --वैशाख में। इसवर्ष शनैश्चरी अमावस का अभाव है। 
वर्बा आदि के कि्वामान- वर्षा विश्वा ७, धान्य १७, तृण ११, शीत ९, तेज १९१, वायु १३, 
वृद्धि १५ क्षय १५ विग्रह ११, क्ुधा १५, तृषा ५, निद्रा ५, आलस्य ३, उद्यम १९ शान्ति ७, क्रोध १३, 
दम्भ ५, लोभ ३, मैथुन १५, रस ९, फल १३, उत्साह १९, उग्रत्व ३, पाप १५, पुण्य १७, व्याधि १३ 
व्याधिनाश ७, आचार ३, अनाचार ५, मृत्यु १७, जन्म ७, देशोपद्रव १९, देशस्वास्थ्य १५, चौरभय ३, 
चौरनाश १९, अग्निभय ७, अग्निशान्ति ९, उद्भिज्ज ११, जराभुज ३, अण्डज ९, स्वेदज १५, रिड़ी ७, 
तोता १९, मूषक १५. सोना ३, तावा १९, स्वचक्र ५, परचक्र ३, वृष्टि १९, वृष्टिनाश ९ एवं संवत्‌ विश्वा 


चर्ष् क्के चार स्तम्भ 


(२) बायु स्तम्भः एतिपदा को मृगशिर नकषत्र) ९४ प्रतिशत हे। 

(३) तण स्तप्भ-(वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को भरणी नक्षत्र) ५ प्रतिशत हं । 

(&) अन्न स्तम्भ- (आषाढ शुक्ल प्रतिपदा को पुनर्वसु नक्षत्र) ८२ प्रतिशत हे । 

फल-वर्षस्तम्भ बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योकि सारा वर्षं जलवायु तृण अन पर ही आधारित दै। 
जल स्तम्भ एवं तृणस्तम्भ इसवर्षं अत्यधिक क्षीण है। संकित मिलता है, कि इस संवत्‌ में वर्षा कौ 
कमी रहेगी, कुछ धैत्र अकाल ग्रस्त होगे। अनेकत्र प्राकृतिक-प्रकोप से खड़ी फसरलो को हानि पहुंचेगी। 
वायु एवं अन्त स्तम्भो कौ स्थिति ठीक होने से अनाज पर्याप्त मात्रा मे होगे। वायु का जोर रहेगा, 
अनेकत्र वर्षा की कमी होने पर भौ अनाजों कौ कमी शासन अनुभव न होने देगा। तूफान किंवा 
भयंकर समुद्री तूफान से भयंकर जनधन हानि के समाचार भो मिलेगे। 


आर्षमान विचार (वर्षरक्षा के लिए चार दुर्ग)- 


(९) प्रथम आर्प-(अक्षय तृतीया को रोहिणी नक्षत्र) ९ प्रतिशत है। 

(२) द्वितीय आर्ष -(सं. २०५० वि. मे पौष अमा को मूल नक्षत्र) का अभाव ह । 

(३) तृतीय आर्षं {श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को श्रवण न्त्र) १६ प्रतिशत ठे। 

(४) चतुर्थं आर्थ -(कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र) ४० प्रतिशत दै । 

फल आर्षमान विचार से यह वर्षं विशेष सामाजिक एवं राजनैतिक उलज्ञनों वला मालुम देता 
है। प्रथम आर्षं ९ प्रतिशत एवं हितीय आर्ष का अभाव तथा तृतीय आर्ष का १६ प्रतिशत होना, देश 
की आन्तरिक `एवं विदेश नीति से सम्बन्धित सीमाविवाद, वैज्ञानिक प्रगति सम्बन्धी कुछ उलज्नें 
उजागर होगी। कहीं सीमा प्रान्तो पर युद्धं कौ विभीषिका वनेगी। कही भयंकर रोग किंवा प्राकृतिक 
प्रकोप से भी जनता मे परेशानी पैदा होगी। कार्तिक मास में कुछ समस्याओं का समाधान होने लगेगा। 

दोहा-“अखै तीज रोहिणी न होई पौष अमावस मूल न जोई। राखी श्रवणो हीन विचाते कार्तिक 
स्यो कृत्तिका टारै। महीमांह खलवलौ प्रकाशै, कहै भङ्डली साख विनारौ ॥'" 


शरत्सस्य जातक -- 


इसवर्षं वृष संक्रान्ति ९५. मई १९९४ ई० को 
९. २३मि (भा. स्दै, टा.) पर लग रही है। 
„ शरतूसस्य कुण्डली के अनुसार चन्दर पर 
वृहस्पति कौ दृष्टि होने से रवी कौ फल अच्छी 
होगी। सूर्य-शुक्र-वुघ ये तीनों एकत्र होने से 
खरीफ की फसल अच्छी होगी। लेकिन 
शनि-मंगल की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए 
सर्कार मंहगाई को कम कले मे असमर्थ रहेगी। 


शरत्‌ सस्य कुण्डली 





गीष्य सस्य जातक -इस वर्ष वृश्चिक संक्रान्ति ९६ नवम्बर ६९९४ ई को १९ घं. ४२ मि. 


(आ, स्मै. टा.) पर लग रही है। गरौष्ान्त कुण्डली वे; अनुसार वरिचकस्थ सूर्यं गुरु के सन्िकर्षं मे 


४, बुष-शुक्र दों सूर्य से वाग्हव है अतः गरष्मधान्य उत्तपति पर्याप्त मात्रा में होगौ। सूर्य से 








वर्णा (जगत्‌) लग्न 








केन्द्रस्थ क्ररग्रह होने से कु भागों में ग्रोष्मघान्य 
की खडी फस्ललों को हानि पदुंचेगी। प्राकृतिक 
आपदा से भी ग्रीप्मघान्य को हानि पहुंचे। चन्दर 
पर शनि, राहु की दृष्टि है, अतः ग्रप्मान पर्याप्त 
मात्रा में होने पर भी मंहगाई उत्तरोत्तर व्रलवतौ 
होगी। 

नववर्षं प्रवेा-गतसंवत्‌ २०५० वि, मेँ 
चेत्र कृष्ण अमावस रविवार तदनुसार ११ अपरैल 
सन्‌ १९९४ ई को प्रातः ५ वरजकर ४९ मि. (भा. 
स्टै, टा.) (५९ घरी २० पल इष्ट) पर रेवती नक्षत्र 


-स्नोष्स्य ससत्य च्छूणडल्ते 





(0 . चं ८. . र्‌ 
२ 












एवं वैधृति योग में मौन लग्न में संवत्‌ २०५९ का 
शुभारम्भ होगा। 
फल-दक्षिण दिशा में राजनैतिक उलज्लनों के 
चावजृद्‌ भी जनता में अमनचेन वना रदे । मध्यप्रदेश 
के किसी भाग पे खडी फसल को प्राकृतिक प्रकोप 
से हानि पहुंचे। कर्हो किसी प्रतिष्टित व्यक्ति का 
पद्रिक्त होगा। 
"मीन लग्ने 
लोकोन्नसंग्रहः। 
मध्यदेशे धान्यनाशः छत्रभङ्गः क्चिद्‌ 
भवेत्‌ ॥'" 
वर्ष प्रवेश कुण्डली भ लग्न में सूर्य-मंगल 





दक्षिणस्यां सुखी 


चन्द्र -वुध के एकत्र होने से वर्ष में प्राकृतिक 
आपदा से कुछ स्थानो पर जनधन कौ हानि होगी, 
खड़ी फसलों को नुकसान ठोगा। देश कौ नई 
योजनाओं में गतिरोध पैदा होगा। राजनैतिक स्थिति 
यें स्थिरता रहे, परन्तु पार्थियों मे आन्तरिक कलह, 
विवाद्‌ वेगे । प्रगतिप्रद नई योजनाएं वरनँगौ। राष्ट 
कौ प्रगतिहेतु राष्टरनायक कृतसंकल्प दिखाई देगे। 


संवत्‌ २०५१९ वि. में चैत्रशुक्ल द्वितीया 
(तात्कालिक तृतीया) बुधवार को कृत्तिका नक्षत्र एवं 
आयुष्मान्‌ योग के समय ५६ धटी ८ पल पर १४ 
अपैल को प्रातः ४ जकर ३० पि० पर वृषस्थ 
चन के समय कुभ्थ लग्न मे सूर्यदेव पेष राशि पे प्रविष्ट होगे। 
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फल-वर्मेश कुण्डलो मै शनि-राहु-केतु केन्र मे है, अतः विश्व के अनेक देशो मे अवट 
घटनाचक्र चलेगा। कहीं आन्तरिक अशान्ति, कहीं प्राकृतिक प्रकोप से खड़ी फसलो को हाति पहुचे। 
कीं अग्निकाण्ड, वाुवेग, ताद्‌ किंवा कही दक्षिण पें अतिवर्पण से, कीं वर्षा की कमी से धनमाल 
कौ हानि के समाचार मिले। इस वर्ष वैशाख, आपाद्‌, आश्विन-कार्तिक एवं फाल्गुन मास विशेष 
घटनापूर्णं होगे। 

"6 से व्यक्तिगत फल विचार -जन्य कुण्डली में लन बलवान्‌ हो तो जन्म -लग्न से, 
चन्र बलवान्‌ हो तो जन्म राशि से जगतूलग्न जिस स्थान मे आण. वह भाव शुभ ग्रह या स्वामी से 
| दृष्ट सा युक्त हो तो वर्ष मे उस भाव कौ वृद्धि कहनौ चाहिए्‌। वदि पापौ ग्रह कौ दष्ट या योग हो 
' | तो उस भाव हौ हानि कहे। जन्मलग्न, जन्मराशि ओर आपने वर्ष प्रवेशलग्न से वरपेश लग्न (जगत्‌-लग्न) 
| आवै, बारह हो तो यह वर्षं उस व्यक्ति के लिए शुभ नही होगा। इसी प्रकार देश एवं ग्राम के 
| शुभाशुभ विचार के लिए भी समञ्लना चाहिए। 


प्रवेश लग्न- 
विक्रमी संवत्‌ २०५९ मेँ ज्यष्ठशुक्ल पश्च 
चतुर्दशी बुधवार (तदनुसार २२ जून १९९४ ई.) को 
५ घरी ३२ पल (७ घण्टा ३७ मिनट भा. स्टै. टा.) 
पर॒ ज्येष्टा न्त्र एवं शुभ योग में 
तात्कालिकर-वृरिचकस्थ चन्दर के समय कर्क लग्न 
में सूर्यदेव आद्रा नत्र यें प्रविष्ट होगे। 

फल सूर्य आद्रा नकषतर यें सूर्योदय के वराद 
७ त्रजकर ३७ पिनट पर प्रवेश करेगा; अतः किसी 
रोग व्रिशेष से जनता को परेशान होना पड़गा। 
करटी शासक वर्गं मे आपसी तनाव व कर्ही 
सीमाप्रान्तों पर हलचल रहे; -“सूरयोदये रोगकरी 
स्यृतारद्रा घरीद्रये विग्रहरोग योगः।'' आद्रप्रवेश 
चतुर्दशी को होने से सम्र्णं धान्य एवं वस्त्र मंहगे हों। ज्येष्ठा नधत्र के समय सूर्य का आर्द्रा नधत्र 
में प्रवेश जनता मे किसी कारण विरोष आतंक का कारण वनता है, जनता त्रस्त रहती टै, 

“इन्द्रभे चन्द्रसंयुक्ते सतिता रोौद्रगो यदि। 
तदा सकललोकानां जायते प्रचुरं भयम्‌ ॥" 

शुभयोग मे सूर्य का आद्रप्रिवेश आगे अच्छी वर्षा का संकेत देता ह। 

गुर्राफल-() गत संवत्‌ २०५० वि, मे आषाढ़ शुक्ल तृतीया, तदनुसार २२ जून १९९३ ई. मंगलवार 
को हिजरी सन्‌ १४१४ आरम्भ हु। 

फल- कु स्थानो पर दुर्भिक्ष कौ स्थिति वने! खेती को हानि, वर्षा, वाद से दक्षिण-उत्तर भें 





आर्द्रा प्रवेश कुण्डली 














# अग्निकाण्ड से हानि हो! 


९) गव्य, > ०९१ (त भे ज्येष्ठ ष्व, तततः लच्नुस्वार ९२ सून स्वत्‌ ९९<् ई. तो खलत्यार 















छल - चर्य जती पर्याप्त मातरा मे हे, अनाज सस्ते रदे, सूखे मेवे धी सुलभ हो, शासक दत्तवित् 
होकर काम करे। पशुओं से रेगनाश ह, प्रजा सुखी रहे, परन्तु कुछ स्थानों पर वायुवेग से हानि ह, 


स्त्रयो के वधः स्थल सम्बन्धित रोग अधिक हों। गेहूं जौ एवं कपास्न कौ फसल अच्छी हो। 








आय-व्यय चक्र (विंशोत्तरीमतानुसार) 
























विनाश, पशुं भे भयंकर रोग केते, प्राकृतिक -ग्रकोप से दारम्‌ ० ॥००।०क्रम्नण्टणहषष्व ड, उ्डाटलस्याएं मुञ्ञे मत भेजिए. यह मेरा विषय नहीं है। 





| दृष | पिथुन | करक | सिंह | कन्या | तुला | वृश्चिक | धनु | मकर | कुभ भीन 
| १९ | | ५, १९ ८ २ २ ८ 
| १४ | ५ | ८ | ५ ५ ८ ८ ५ 


आय-व्यय देखने की विधि-अपनी राशि के आय-व्यव अंको को जोड़कर उसमे से १ घटाकर 
रोप को ८ से भाग देने पर यदि १, २, ६, ७ वचे तो वर्ष यें उत्तम लाभ हो। यदि ३, ४, ५ किवा ° 
बचे तो लाम बहुत केम हो, चिन्ता भ र्हे। 
“इतीदं वत्सर फलं वत्सरादितिथौ शुभम्‌! 
यः शृणाति नरो भक्त्या स सुखी वत्सरं भवेत्‌॥” 












सिद्धान्त (गणित) ज्योतिष एवं फलित-ज्योतिष से सम्बद्ध जो कोई शास्त्रीय समस्या | 
आपको उलञ्चाती है, अथवा इस पंचाग कौ गणित, फलित, व्रत-पर्व, मुहूर्तं आदि के बारे | 
पे आपको कोई शंका या अस्पष्टता है-इन सबके लिए मुञ्चे पत्र दीजिए- इनका समाधान | 
पत्र द्वारा किया जाएगा। एतदर्थ कोई शुल्क नहीं है । उत्तर के लिए मेँ इस विषय में | 
किसी प्रकार से प्रतिबद्ध नहीं होना चाहता; समय कौ अल्पता के कारण सभी पाठकों 
के प्रश्नो एवं समस्याओं का पत्र द्वारा उत्तर भेजना संभव नहीं है, पुनरपि यथाशक्य 
अधिकाधिक जिज्ञासुओं को सन्तुष्ट करने का प्रयास करता हू । श्री मार्तण्ड पंचांग कौ ` 
गणित आदि से सम्बद्ध प्रश्नों के उत्तर तो अनिवार्य रूप से दिए जाति है। 

ध्यान द अपने ज्योतिषसन्बन्धी वैयक्तिक (जन्मपत्र, वर्ध्रफल, आदि) कार्यो के लिए | 
कृपया मुञ्चे पत्र नदे, ओर न ही इनकि लिए पेरे नाम पैर फस वगैरह हौ भंजे। भैं ज्योतिष 
का व्यवसायं नहीं करता हूँं। इनके लिए. यदि आप चाहे तो, “मार्तण्ड ज्योतिष कार्यालय, 
20. कुराली (रोपड़ ) (पंजाब)'" से सम्पर्क कर सकते है। 
















ग्रो. प्रियव्रत शर्मा 
च्कोकी त ५९ (अशभ्िजित?.+ रै च््टर- € 
कयग्न्यन्न्दकः न अ = ~ 4 = ० १. 










संदिग्ध-व्रत-पर्व-व्यवस्था (सं. २०५९ वि.) 
लेखक-प्रियत्रत शर्मा, कोठी न॑. ५९ (अभिजित्‌), सैक्टर ६, ?. 00. पंचकूला (हरियाणा) 


















चेत्र-नवरात्रारम्भ 


इस वर्षं चैत्रशुक्ल प्रतिपदा कौ वृद्धि है। सं, २०५० वि. कौ चेत्र कृष्ण अमावस्‌ के दिनि रविवार 
करो ५९ घ, २० प. पर्‌ प्रारंभ होकर वह वि, सं. २०५६ कौ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मंगलवार के दिन 
५ चरी ५२ पल पर समाप्त हो रही ई । चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में नवरात्रारम्भ, कलशस्थापन किया जाता 
हे। इसके लिए. ग्राहय माना दे1 यदि दूस दिन एक मुहूर्त के लिए भौ प्रतिपदा प्राप्त हो तोः नवरात्रारम्भ, 
कलशस्थापन उसी दिन प्रातः करने का शास्त्र-निर्देश हे । देवीपुराण का वाक्य दे- 
€ “अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपच्चण्डिकार्चने । 
_ सुहूर्तमात्रा कर्त्या द्वितीयायां गुणान्विता । 1" द्देवीपुराण) 
एक मुदूर्तं से कम यदि प्रतिपदा हो, या प्रतिपदा का श्रय द, तत्र शास्त्रकार ने नवरात्रारण्भ के 
लिए अमाविद्धा प्रतिपदा को ग्राह्य लिखा हे। लेकिन यदि प्रतिपदा की वृद्धि हो रथात्‌ वह दो दिन 
सूर्योदय का स्पर्शं करे) तव्र पहले दिनि (षष्टि घटूयात्मक प्रतिपदा के दिन) हौ नवररात्रारम्भ करना 
-चाहिए-रा नित्रन्कारो का निर्णय है। शुद्धा या पूर्णा (षष्टिवरोव्यापिनी) प्रतिपदा को छोडकर दुख 
दिन द्वितीया विधा पे नवसात्ारम्भ करना सर्वथा शास्त्र-विरुदध है । शुद्धा तिथि के अभाव में ह युग्मवाक्य 
(पूर्वविद्धा या परवरिद्धा कौ गरामाग्राह्यता ता निर्णय करने वराते वाक्य) स्वीकार किए जाते हे;- यह ध्वान 
रखना चाहिए। नागोजिभट ने यही बात स्पष्ट रूप से कहीः- 
तत्र पूर्णायामसदेहात्‌ सखण्डा निर्णेया। 
तीरमित्रोदय के समय प्रकाश में भी यही बातत स्पष्ट करा हः 
“तत्र सम्पूर्णा एकदिनमात्रे सप्चात्तिथि-प्रयुक्तस्य कार्यस्य इतरदिने प्रसक्तेः सन्देहाभावात्‌ 
न निर्णेवा।' 
। अर्थात्‌ पूर्णा तिथि यें तत्सम्बड़ ्रतपर्व का अनुष्ठान कणे के तरे भँ को सन्देह (दो मत) नही 
|| है। अतः -सखण्डः (एक ही सूर्योदय का स्पर्श करे वाली) तिथि के तरे मेँ हौ तिर्णय करना होगा)। 
खण्डा तिथि जव दो दिन कार्यकालव्यापिनी हो या दोनों दिन कार्यकाल को व्याप्त न करे तव पूर्वविद्धा 
या परबरिद्धा तिथि की ग्राह्यता का निर्णय युग्मवाक्यों दवाय किया जात हं। “अमुक तिथि अमुक व्रतपर्व 
कै लि पूर्वविद्धा ली जाए या पर विद्धा" यह निर्णय करने वाले वाक्य, “ुगमवाक्य कहलाते 
| है।-“अपायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपच्चिण्डिकार्यने। मुहूर्त मात्रा कर्तव्या" -यह वाक्य भौ युग्मवाक्य 
| ह है। “शुद्धा या पूर्ण (षष्टिपरीव्यापिनी) तिथि के होने पर वुग्मवाक्यो कौ प्रवृत्ति न्ह दोती। उस 
|| स्थिति मेँ बरतपर्वादि के लिए शुद्ध तिथि को हौ स्वीकार किया जाता हैः-यह सभी निचन्धकारों का 
| मत है। धर्मसिन्धुकार मे भौ यही वात इस प्रकार कही है 
| ` “तिथि िविधा पूर्णां सखण्डा च सूर्योदयम्‌ आरभ्य पष्टि-नाडिकाव्याप्ता पूर्णा। 
५ ८-0. 1218 21 1120 ] 




































(इस स्त्म दवारा उन सभी द्रत -पर्वों कौ तिथि (तारीख) केः निर्धारण का शास्त्रीय आधार स्पष्ट करिया जात दै, जिनके निर्णायक वचन शास्त्र मे या तो परस्पर विरोधी प्रतीत होते है या अस्पष्ट रँ! यदि दस स्तंभ के 
अन्तर्गत बरत-पर्वो तथा अन्य किसी भी वरत-पर्व कौ तिथि के त्रा मे किसी पाठक को कु सदेह या शंका हो तो उपे ऊपर लिखे पतते पर पत्र देकर मुञ्जे स्पष्टीकरण मांग लेना चाहिए्‌। - प्रियद्रत शर्मा) 




















एतदन्या सखण्डा । विद्धार्च तिथयः क्वचित्कर्मणि ग्राहः, क्वचिच्च त्याज्या धवन्ति। तत्र 
संपूर्णा शुद्धा च तिथिः प्रायेण निर्णयं नापेक्षते, सन्देहाभावात्‌। . . . दिनद्रये कर्मकालव्याप्तौ, 
अव्याप्तौ, तदेकदेश व्याप्तौ वा युग्मवास्यादिना पूर्वविद्धायाः परविद्धाया वा तिथेः ग्राह्यत्वम्‌।" 
-(धर्मसिन्धु) 
शद्धा तिथि क्योकि एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक विद्यमान रहती है, अतः वह उस 
दिन (परे अहोरात्र काल मे) किसी भ तिथि से विद्ध नहीं होती तथा च वह उस दिन अभीष्ट व्रतोपवासादि 
के कार्यकाल को पूरी तरह (निरवशेषरूपेण) हर हालत में व्याप्त भी करती है, अतः उसे तत्सम्बद्ध 
(उस तिथि से सम्बद्ध) ब्रतोपवासादि के लिए विना किसी तर्क-वितर्क के स्वीकार कर लेना चाहिए-यह 
सभी धर्मशास्त्रकारो ने एकमत्या प्रतिपादित किया है। 
सभी व्रतपरो के निर्णय के लिए पूर्वविद्धा तिधि की ग्राह्यता-अग्राह्यता का निर्देश करने वाले 
वाक्य धर्मशास्त्र मे प्राप्त हैँ । लेकिन उनका अर्थ यह समज्ञना भारी रान्ति होगी, कि-संपूर्ण (शुद्धा) 
तिथि उन सव ब्रतपर्वो के लिए अग्राह्य है। स्पूर्णं तिथि की उपलब्धि के अभाव में ही ये युग्मवाक्य 
(पूर्वविद्धा-परविद्धा तिथि की ग्राह्या -्राह्यता का निर्देश करने वाले वाक्य) प्रयोग में लाने चादिए-यह 
वात धर्मशास्त्रकारो, निवन्धकायो ने बहुत स्पष्ट रूप से कटी है। हां, यदि शुद्धा तिथि किसी विशेष 
व्रतपर्व के लिए अग्राह्य हो तो उसका स्पष्ट निर्देश धर्मशस्त्रकारों ने कहां कर दिया है। लेकिन इस 
प्रकार के एकादशी आदि ब्रतपर्व अत्यन्त ही विरल (गिने चुने ही) हँ। 
मीमांसक नागोजिभद्र ने अपने ^तिथि निर्णय' के “नवरात्रारम्ध प्रकरण" में स्पष्टरूप से कहा है, 
कि~यदि प्रतिपदा पूर्णा (षष्टि घट्यात्मिका) हो तो उसी दिन अपराह्ण मे कलश-स्थापनादि करना 
चाहिए 
“यदा तु संपूर्णा प्रतिपत्‌ तदा आद्याः धोडश नाडीः त्यक्तवा अपराह्ण एव 
कलश-स्थापनादि पृजोपक्रमः"-(तिथि निर्णयः) . 
"दवी पुराण" का यह वाक्य भौ देखिए, जो शुद्धा प्रतिपदा मे ही नवरात्रार॑म करने का स्यष्ट निर्देश 
कर रहा है- 
“शुद्धे तिथौ प्रकर्तव्यं प्रतिपच्चोर्ष्वगामिनी। 
आद्यास्तु नाडिका स्त्यक्त्वा षोडशद्रादशापि वा ।। 
अपराहणे च कर्तव्यं शुद्धे सन्तति-कांक्षिभिः।" (देवीपुराण) “ 
क्िञ्च-कुछ एसे वाक्य भी उपलब्ध हँ, जो नवरत्रारम्भ के. लिए दवितीया-विद्धा प्रतिपदा को 
बहुत अशुभ बतलाति ह । वे वाक्य ये है; 













“द्वितीयाशेष-संयुक्ता प्रतिपच्चण्डिकाचनि। ` 
्रोपदेशाद्वा कृता पुत्रविनाशकत्‌।।* 






ह कलेपिता प्रतिपच्चण्डिकार्यने । 
वर्जनीया प्रयत्न चिषनेश्ञो यथाम्भसि । 1" 

इन वायो प 'पुरुषार्धचिन्तामणि' 'धर्मसिन्धर' एवं “कृत्यसरार समुच्चयं ' आदि के रचयिता 
पौमांसाकों > यह निणय दिया हे कि “द्रितीया-विा ्रतिपदा मे नवगत्रारम्भ का निषेध करने चाले वे 
चाक्य यह तलति है, कि ~जच् प्रतिपदा शुद्धा (षष्टि घट्यात्मिका) हो तत्र द्वितीया विद्धा प्रतिपदा में 
नतरान्नाग्थ नही करना चाहिए, अपितु उस्र स्थिति में शुद्धा प्रतिपदा में ही नवरात्रारम्भ करना शास्त्रीय 
1८. 

` इसी अभिप्राय का धर्मसिन्धुकार का नवरातरागध प्रस॒ट्ग पे यह वचन देखिएः- 
“प्रथय दिने घष्टिघटिका प्रनिपद्‌ द्वितीय-दिन मुहर्तदयादि परिपिता वर्तते, तदा पूर्णत्वात्‌ 
पूर्वैव ग्राह्या द्वितीया -वेध-निषेधोऽपि एततपक्ष एव योज्यः।-(धर्पसिन्धुः) 

| “कृत्यसार समुच्चयंकार म म. अमृतनाथ ने भी स्पष्टरूप से शुद्धा प्रतिपदा में हौ नवरात्ररम्भ का 
निर्देश किया दै। उन्होने एक कलिपुराण के वाक्य द्वारा यह स्पष्ट क्रिया है, कि शुद्धा तिथि का 
ऊर्ध्वगामी द्वितीय सूर्योदय के वाद आने वाला) काल “तिथि का मल'' कहलाता है! अतः एकादशी 
को छोड़कर उसे (तिमत को) अन्य किसी भी त्रत के लिए्‌ स्वीकार नहीं किया जाता। उन्होन यह 
भी स्पष्ट किया है किं हितीया-विद्धा प्रतिपदा में नवरात्रारम्भ का निपेध करने वाले वाक्य पूरणा प्रतिपदा 
तिथि के मल मे नवरात्ररम्भ का निषेध करन के लिए लिखे गए है। उ7का यह वाक्य देखिए 

“अत्यन्तं कलिपुराण वचनात्‌ तिधिमले तु न कार्यम्‌ (चण्डिकार्चनम्‌)। 
-पष्टिदण्डात्पिकायाः तिथेर्निष्क्रमणे परे। अकर्मण्यं तिथिमलं विद्यादेकादशीं विना ।।''-इति 
वचनात्‌। परे परदिने निष्क्रमणो तथा पूर्वदिने पष्टिदण्डात्मिका भूत्वा परदिने सैव तिधिः 
। किञ्चिद्‌ दण्डात्मिका, सेव द्वितीय दिने तिथिमलत्वात्‌ त्याज्या इति भावः। 
` दित्तीया-योगनिषेधव्छानि यानि यानि वाक्यानि, तानि तानि सुहर्तन्यूनप्रतिपद्विघयाणि, 
तिथिमल-ग्रतिपद्‌-विषयाणि च बोध्यानि। -(कृत्यसार-समुच्चयः)। 

पुरुषां चिन्तामणिकार ने प्रकारान्तरं से शुद्धा प्रतिपदा के दिन ही नवरात्रारंभ का निर्देश किया 
हे। उनका वाक्य है- 

अथ नवरातन्नाम्भे प्रतिपत्‌ निर्णीयतते। तत्र "त्रिकालं पूजयेददेवीम्‌” इति कालत्रये 

पूजा-विधानात्‌ यदा सन्ध्या त्रय-व्यापिनी प्रतिपत्‌ तदा “कर्मणो यस्य यः काल 
तत्काल-व्यापिनी तिथिः।"“-इति वचनात्‌ सैव. ग्राह्या इति सन्देहो नास्ति" (पुरुषार्थ 
चिन्तामणिः)। 

स्पष्ट हे सच्यात्रय (प्रातः, मध्याह एवं प्रदोष) को शुद्धा प्रतिपदा तिथि निश्चितरूपेण व्याप्त 
करेगी। केवल कु मुहूर्तो को ही व्याप्त करने वाल द्वितीया विद्धा प्रतिपदा सन्ध्यात्रय-व्यापिनी नही 
हो सकती, यह स्पष्ट है। अतः पुरुषार्थं चिन्तामणिकार के उल्लिखित वाक्यानुसार भी यह स्पष्ट है 
कि शुद्धा प्रतिपदा के अस्तित्व में द्वितीया विद्धा प्रतिपदा में नवरात्रारम्भ करना अशास्त्रीय हे। 

















"को छोडकर दितीया चिद्धा (त्रिमुदर्त व्यापिनी) प्रतिपदा (तिथिपल) मे १२ अप्रैल १९९४ ई. को नदरात्रार्ध 














वस्ते सै, ति" "अयम्याय्युचम्ता न न्करमट्यपा -परत्तिपच्च्िडव्ार्व्यने \ स्ृदर्चम्याजा चछर््तच्या 





द्वितीयायां गुणान्विता ।(" -वाग्य में द्वितीयाविद्धा मे नवरात्रारण्भ के विधान को गुणान्वित' (बहुत 
अच्छा, सुफलप्रद) लिखा है । लेकिन उनका यह निर्णय नितरां भ्रामक है, क्योकि लगभग सभी युग्मवाक्यों 
मेँ गह्य वतलाई गई पूर्वविद्धा या पर विद्धा तिथि के वरर मेँ इसौ प्रकार के प्रशंसापरक वचन मिलते 
है। सामान्य युग्मवाक्य (युग्माग्नियुगभूतानां घण्मुन्योर्वसुरन्धयोः। 
प्रतिपदप्यपावस्योस्तिथ्योरयुग्पं महाफलम्‌ 1") मेँ भी यह लिखा है कि-तिधियों के ये युगप 
महाफलप्रद' है। गणेश चतुर्था व्रत का निर्णायक यह युग्मवाक्य-“ चतुर्था गणनाथस्य मातूविद्धा 
परशस्यते ।” भी तृतीयाचिद्धा चतुर्था को प्रशस्त वतलाता ह । इसका अर्थ यह कदापि नहीं है, कि-शुद्धा 
तिथि होने पर भी इन युग्मवाक्यों के अनुसार ही इन व्रत-पर्वो कौ तिथियों का निर्णय किया जाप ओर 
शुद्धा तिथि का सर्वथा तिरस्कार कर दिया जाए। युग्पवाक्यों मे इस प्रकार के प्रशंसापरक वचन होने 
पर भी निवन्धकायो ने शुद्धा तिथि को ही मान्यता दी हे। शुद्धातिथि की प्राप्ति होने पर पूर्वविद्धा-परविद्धा 
सम्बन्धी निर्णय को कदापि वे स्वीकार नहीं करते, क्योकि धर्मशास्त्र मेँ शुद्धा तिथि को तत्सम्बद्ध 
व्रत-पर्वं के लिए ग्राह्या तलाई जानेवाली पूर्वविद्धा या परविद्धा तिथि कौ प्रशंसा का अभिप्राय उस 
स्थिति में इतरविद्धा (निषिद्धयुग्म वाली तिथि) कौ प्रकारान्तर से निन्दामात्र है। पुणतिथि न तो पूर्वविद्धा 
ही. होती हे ओर न ही परविद्धा। अतः वह्यं ये युग्मवाक्य निष्य्रभाव हे। 1 


१ 4 
मिः. खे पहिले होगा। - प्रियव्रत शर्मा/ 























= विवेचन से सुस्पष्टं हे, कि इस < वसन्त नवरात्र क्व प्रारंथ द्वितीया विद्धा फें (प्रतिपदा के 
मल मे) नर्ही, अपितु शुद्धा प्रतिपदा के दिन ६१ अप्रल १९५४ ई. को ही होगा। यौ शास्त्र सम्मत 
व्यवस्था हे। 

ध्यान दे-सं, २०५० चि, कौ चैत्री अमा. धारत के अधिकतर भाग में १६ अप्रेल '९४ कै सूर्योदय 
से पहिले ८ घरं ४९ पि. पर समाप्त ह र्दी है। लेकिन भारत के पूर्वी 
प्र, विहार, वंगाल, आसाम एवं नपाल, अरुणाचल, पिग्नोरम, मेवालय, उदीया मे ६ अप्र. को सूर्योदय 
घं, ४९ मि. से पहिले दहो जाया, जिससे वहाँ १९ अप्रेल क सूर्योदय के वाद अमाचस्या कौ स्थिति 
हो जाने से नवरात्रार॑भ १२ अप्रल को ही किया जाणगा। वहां १२ अपरे, को सूर्योदय के अनन्तर प्रतिपदा 
एक मुहूर्त मे अधिक दोगो। यहां भारत के इस भाग का गक चित्र दिया जा रहा हे। इस चित्र मेँ 
खींची गई “क ख रेखा से दाईं ओर वाले प्रदेशों मे १९ आप्र, का सूर्येदय ५ घं. ४९ पि. से पिले ही 
हो जाएगा। इस रेखा से वराई ओर स्थित शेष पुरे भारत में तो ६५ अप्र. को हौ नवरात्रारम्भ होगा, क्योकि 
वहां ९१ अप्र. को सूर्योदय से पहिले ही अमावस्या माप्त हो जाएगी, इखलिण वहां सर्वत्र शुद्धा (षष्टि - 
घट्यात्मिका) प्रतिपदा उपलब्ध होगी 1 ९ 























रम्भात॒तीया 
ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय को रम्भातृतीया मनाई जाती ह । यदि दूसरे दिन सूर्यस्ति से पहिले ही तृतीया 
समाप्त हो जाए तो पूर्व (दवितीयाविद्धा) तृतीया में हौ रम्भाव्रत किया जाता हे 
“ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायां रम्भाव्रतम्‌। सा पूर्वविद्धा ग्राह्या" -(धर्मसिन्धु)। इस वर्ष ज्येष्ठ 
शुक्ल तृतीया १९ जून *९४ को दवितीयाविद्धा है ओर वह ६२ जून को सूर्यास्त से पहले हौ समाप्त हो 
जाती है। अतः रम्भात्रत्‌ इस वषं ६९ जून '९४ को हौ होगा। 


श्री गंगादशशहरा 
ज्यष्ट शुक्ल दशमो के दिन गंगादशहरा मनाया जाता है। यद्यपि इस पर्व के निर्णायक दस योगों 
का निर्देश अनेक निचन्ध ग्रन्थो मे है। लेकिन अनेक पुराण वाक्यो मे हस्तनक्षत्रयुता ज्येष्ठ शुक्ल दशमी 
भें ही गंगावतरण लिखा है- 
“ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे दशमी हस्तसंयुता। 
हरते दश पापानि तस्माद्‌ दशदरा स्मृता।।" (ब्रह्मपुराण) 
“दशम्यां शुक्लपक्षे च ज्येष्ठे मासे कुजे दिने। 
गंगावतीर्णा हस्तर्षं सर्वपापहरा स्मृता ।।” (विष्णुधमेत्तिर) 
इस वर्षं दशमी ओर हस्त नत्र का योग केवल १८ जून '९४ को हौ हे। अतः इसी दिन गंगादशहरा 
मनाना होगा। 


ऋषि पंचमी 


॥ मध्याहव्यापिनी भाद्रशुक्ल पंचमी के दित ऋषि मंचमौ होती हे। “भाद्र शुक्ल पंचमी 
| ऋधि-पंचमी सा मध्याहव्यापिनी ग्राह्या" (धर्मसिन्धु 











निदि वसिक | त०दिभूावतूिशद९०की) द्वशवां, ७ मि. के वाद्‌ होगा! अतः उल्लिखित निर्णयानुसार इन 
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को दा पध्याद्र मे विद्पान टे। अतः ऋषिपंचमो ९ पितं. कोद्टौ रोगो) 
द्म दिन मध्याद् काल १२ प्र. २८ पल से १८ घरी ४२ पल तक रहेगा! 


दूर्वाष्टमी व्रत 


दुरवाष्टमी का व्रत भादर.शुक्ल अष्टमौ के दिन होता होता है। अगस्त्य उदय होने पर गह व्रत 
नही किया जाता। यदि भाद्रपद्‌ शुक्ल अष्टमौ से पहले हौ अगस्त्य का उद्य हो गया हो तो इस व्रत 
करो भाद्रपद कृष्ण अष्टमौ के दिनी करने का विधान हं- 

“भाद्रशुक्लाष्टम्यामगस्त्योदये भाविनि सति पूर्वकृष्णाष्टम्यापेव कुर्यात्‌।" (हेमाद्रिः) । 

इसवर्षं भाद्रकृष्ण १३ शनिवार (3 सितंवर '९४) करो ही अगस्त्य पंजाव्र, हरयाणा आदि पे उदय 
(दृश्य) हो जाएगा। अतः शास््रानुसार यह व्रत इस वर्ष भाद्रपद्‌ कृष्णपक्ष अष्टमी चनद्रवार (२९ अगस्त 
९४) को ही करना होगा। 

ष्ठी का (महालय) श्राद्ध 

इस वर्षं यद्यपि आरन कुष्ण षष्टी रविवार (२५. सितं. '९४) तथा चन्द्रवार (२६ सितंत्र ९४) 
दोनों दिन मध्या ओर अपराहण को व्याप्त करती है, जिससे षष्टी का एकोदिष्ट ओर पार्वणश्राद्ध इन 
दोनों दिन प्राप्त होता है। पुनरपि षष्टी का श्राद्ध चन्द्रवार (२५ सित. '९४) को ही किया जाएगा, 
क्योकि षष्टी तिथि इसी दिन सू्यस्तिकाल व्यापिनी है । शस्त्रो का निर्णय हे, कि-यदि श्रादधतियि दोनों 
दिन कर्मकाल व्यापिनी हो तो श्राद्ध का अनुष्टान रूयस्तिकालव्यापिनी तिथि वाले दिन ही किया जाना 
चाहिए, क्योकि पितर सू्यस्तिव्यापिनी तिथि यें निवास करते हँ 

“यस्यामस्तं रविर्याति पित्तरस्तामुपासते। (पनुः) 

अतः इसवर्ष आरिवन कृष्ण पष्ठी का श्राद्ध २५ सितं, १९९४ ई. को ही किया जाएगा, क्योकि 

इस दिनि षष्टी सूर्यास्तकालव्यापिनी भी दै। 


आश्विन नवरात्रारम्भ | 
नवरात्र का प्ररं अमाविद्धा प्रतिपदा मे करना निषिद्ध है। दितीयाविद्धा प्रतिपदा मे इसे करने 
का निर्देश शस्त्र मे है प्रतिपदा यदि सूर्योदयोत्तर एक मुहूर्तं तक भी हो, तब भी उसी दिन द्वितीयायुता 
प्रतिपदा में हौ नवरत्रारम्भ करने का शस्त्र निर्देश हे- 
“अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपच्चण्डिकार्चने। 
मुहूर्त्तमात्रा कर्तव्या द्वितीयायां गुणान्विता ।+" -(देवी पुराण) 
तेकिन जवर प्रतिपदा दूसरे दिन एक मुहूर्तं से कम काल को व्याप्त कर रही हो, या वह सूर्योदय 
का स्पर्श हौ = करे, (अर्थात्‌ वह क्षय हो) त उस स्थिति मे तो अमायुक्ता प्रतिपदा मे हौ नवरात्रारमभ 
करने का विधान है- 
“(प्रतिपदायाः) मुहूर्तनयून व्याप्तौ सूर्योदयास्यर्शो वा दर्शयुतापि ग्राहय" (धर्मसिन्धुः) 1 
इस वर्षं आश्विन शुक्ल प्रतिपदा जम्मू काश्मीर, पंजाब, चण्डीगढ़, हरयाणा, हिमाचल एवं दिल्ली 
आदि प्रदेशो तथा उन सभी स्थलों पर क्षय रहेगी (सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी) जहां इस 


ज म ष `` 





सभौ प्रदेशों स्थलों पर शारद नवरात्र का आरंभ ५ अक्तूढर '९४ को अमायुक्ता प्रतिपदा में ही किया 
जाएगा। 

अपिच-जहां इसदिन सूर्योदय ६ घं. ७ मि. (.5.7 ) से पहिले होगा, उन सभी भारतौय-प्रदेशो- 

। नगते मे भी नवरात्र का प्रारभ ५ अक्तूनर "९४ को ही अमायुक्ता प्रतिपदा में करना होगा, क्योकि उन 

। | सभी स्थलों पर प्रतिपदा ६ अक्तूबर १९४ को सूर्योदय के वाद विद्यमान होने पर भी बह सर्वत्र एक 

मुहूर्त से कम काल को हौ व्याप्त करेगी। 





महानवमी 


आश्विन शुक्ल नवमी के दिन देवी पूजा एवं उपवास करने का विधान है । इस तिथि के दिन 
महा्रलि देने की भी परम्परा कु प्रदेशों मे है । दैवीपूजा एवं उपवास के लिए वह नवमी अष्टमीविद्धा 
| एवं बलिदान के लिए दशमीविद्धा लेनी चाहिए-एेखा शास्त्रकार का निर्देश है। “महानवमी तु 
बलिदानव्यतिरिक्तविषये पूजोपोषणादो अष्टमीविदधा ग्राह्या - (धर्मसिन्धु) 
इस वर्षं (सं, २०५१ मे) नवमी १२ अक्त. '९५ को अष्टमी विद्धा हे, अतः पूजा एवं उपवास के 
लिए इसी दिन महानवमी मनाई जाएगी। ६ 
विजया दशमी 


अपराहण व्यापिनी आश्विन शुक्ल दशमी के दिन विजयादशमी (अपराजिता पूजा) होती है। यदि 
दशमी पहले दिन अपगहण व्यापिनी ओर दूसरे दित त्रिमुहूर्तादि व्यापिनी हो ओर बह वहां अपराह्ण 
से पहले ही समाप्त हो जाए तब दूसरे दिन उसी स्थिति मे विजयाद्शी होगी, जबकि श्रवण नक्षत्र का 
योग केवल दूसरे दिन ही हो- 

“यदा तु पूर्व दिने अपराहणव्यापिनी, पर दिने च मुहूर्तत्रयादिव्यापिनी अपराहणात्पूर्वमेव 
समाप्ठा, परत्रैव च श्रवण-योगवती, तदा परैव । अपराहे दशम्यभावेऽपि- “यां तिथिं समनुप्राप्य 
। उदयं याति भास्करः।” इत्यादि साकल्य-बचनैः श्रवण-युक्तायाः ग्राह्यायाः ओदयिक- 
स्वल्यदशम्याः कर्मकाले सत््वापादनात्‌।" (धर्मसिन्धुः)। 

इस वर्ष १३ अक्तूबर ९४ को ही दशमी अपराहणव्यापिनी ओर श्रवण नत्र से युक्त है दूसरे 
दिन (१४ अक्तूबर ९४ को) दशमी न तो अपराहण को ही स्पर्श करती है ओर न ही इसदिन उसका 
त्रवण नक्षण से योग हे। अतः विजयादशमी १३ अक्तूबर '९४ को हौ शास्त्रसम्मत है। 


भीष्मपंचक समाप्ति 

शास्र मे भीष्मपंचकत्रत का अनुष्ठान (जैसा कि "पंचक शब्द से ही स्पष्ट है) केवल पांच 
दिनं (कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक) का ही लिखा है । “यदि एकादशी से पूर्णिमा तक की 
अवधि मेँ कोई तिथि क्षय हो जाने से एकादशी से पूर्णिमा तक की दिन संख्या चार ही रह जार्‌ तव 
दशमी विद्धा एकादशी से ही यह ब्रत प्रारंभ करके शुद्ध (चतुर्दशी से अविद्ध) ओदयिक-पूर्णिमा के 
दिन ही इसे समाप्त किया जाए। तथाच यदि इन पंच तिथियों मे से किसी एक कौ वृद्धि हो जने से 

॥ 

के ५ इसे समाप्त कएना चाहिए""-रेसा धर्मशास्त्र का प्रतिपादन & ^ इसौ ५५ मे 'धमसिन्धु' का 
{ चन हे- + 
१९ 








त्रत के ६ बनते हों तो शुद्ध (दशमी ) थ करके तूर, तिद 
& बनते हो तो शद्ध (दशमी से अविद्ध) एकादश के (टू र्‌ कर वि (लः 















"एकादश्यादिदिनपंचके भीष्यपंचकत्रतमुक्तम्‌। तच्च शुद्धैकादश्यामारभ्य 
चतुर्दश्यविद्धौदविकपौर्णमास्यां समापनीयम्‌। यदि शुद्धैकादश्यामारभ्य क्षयवदशेन पौर्णमास्यां 
पंचदिनात्मकद्रतसमाप्ति ब धटनते, तदा विद्धैकादश्मामपि आरंभः। शुद्धैकादश्यामारम्भेऽपि 
दिनवृद्धिवशेन परविद्धपौर्णमास्यां समापनेन बड्दिनापत्तिस्तदा चतुर्दशीविद्धपूर्णिमायापपि 


समाप्तिः कार्या ।' 
इस वर्ष कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी कौ वृद्धि है, अतः भौष्मपंचक व्रत उपरोक्त निर्णयानुसार १३ | 


से १७ नवम्बर '९४ तक ही चलेगा। 


“दिल्ली रामलीला महासंघ की अनधिकार चेष्टा 


सन्‌ १९९३ के दशहरा कौ तिथि २४ अक्तू. के बारे में भारत के सभी पंचागकार्‌, धर्मशास्त्री 
निरपवादरूप से "एकमत थे। भारत सरकार कौ अपनो संस्था 20811078] आणण 
(८ल८, @अतण116 द्वारा १३ भारतीय भाषाओं में प्रकाशित राष्ट्रीय पंचांगों मे भी दशहरा 
कौ यही तिथि निर्दिष्ट थी। भारत के सभौ प्रान्तो-नगरों मे दशहरः मनाया भौ २४ अक्त. को 
ही गया। लेकिन हमारी बुद्धि यह समञ्चन मे सर्वथा विफल रही है कि दिल्ली के रामलीला ` 
महासंघ द्वारा शस्त्रिर्णय कौ अवहेलना करके स्वेच्छया २५ अक्तू. को दशहरा मनाने मेँ क्या 
तुक था। आश्चर्य ओर दुःख को बात तो यह है कि दिल्ली सरकार ने भी भारतीय पंचांग- 
कारो एवं अपने ही नाटिकल आल्मनाक विभाग की त्रत-पर्व निर्णायक समिति के निर्णय को 
टुकरा कर इस रामलीला महासंघ के निर्णय को मान्यता दे डाली ओर 7.४ के रष्टय 
कार्यक्रम में भी इसी अशास्त्रीय तिथि पर ही दशहरे का कार्यक्रम प्रसारित किया, जबकि 
अन्य सभी राज्यों के 7.४ प्रसारणों मेँ २४ अक्तू. को ही ये कार्यक्रम प्रसारित किए जा चुके 
थे। समञ्च में नहीं आता-भारत सरकार प्रतिवर्ष लाखों रूपये राष्ट्रीय पंचांगों के प्रकाशन पर 
क्यों व्यर्थ में बर्बाद करती है, जव कि उसके निर्णय को वह एेसी संस्थाओं के कहने पर रदी 
की टोकरी में फैकने से तनिक भी सकुचाती नहीं टै, जिनको धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष से कोई 
सरोकार न्ह होता। 
दशहरा का अर्थ केवलमात्र रावण-कुभकर्ण के पुतलों को आग लगाकर पटाखे चलाना 
ही नहीं हे। इसके मनाने कौ एक शास्त्रीय विधि है, शास्त्रप्रतिपादित एक निश्चित काल है, 
इसके निर्णायक अनेक तिथि, नक्षत्र आदि तत्त्व है, जिन्हें पूरी तरह विचार कर भारतीय पंचांग- 
कार इस पर्व कौ तिथि का निर्धारण करते दै । हमारे पास भारत के सभी प्रातो के पंचांगकारों 
के अनेक पत्र इस बरे मेँ मिले दै, जिनमें उन्होने दिल्ली रामलीला कमेटी कौ दशहरा सम्बन्धी 
इस स्वेच्छाचारिता पर भारी रोष प्रकट किया दै। शास्त्रीय निर्णय के विरुद्ध इस प्रकार 
त्रत-पर्वो को तिथियों से खिलवाड़ करने वालौ इस स्वेच्छाचारी संस्था कौ सभी धार्मिक 
हिन्दु-संस्थाओं द्वारा भर््खना को जानी चादिए, ओर इस अनधिकार चेष्टा का उससे उत्तर भी 
(6तीणानव्धीषटिप्‌ 1011260 0४ €681001 त 


यः शास्त्रविधि पुत्घुज्य वर्तते क्छामचारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न यरां वि्‌ 1 
# --~ सम्पादक. 


































































(११ से २५ अप्रेल तक खन्‌ १९९५८ ई.) उत्तरायण, उत्तर गोल, 
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त रै, अतः वर्त्ति तक संकल्प में इसे हौ प्रयुक्त कर। 








| ` ¢) नवात्र प्रारंभ (देखे^सदिग्ध त्र ज) कतय स्वय चान्द्र संवत्सर प्रारंभ, तैलाभ्यंग, अपूपान, वर्षफल 
मत्स्य जयन्ती, जिल्काद प्रार्थ, (2) अगस्त्य अस्त श्री राम नवमी, नवरात्र समाप्तः (1) 






















चैत्र श्‌. ८ मंगल इष्ट ५८/५७ 
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[समं [न्‌ ग्‌. (श्‌. र| 
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५८४| १७ ४१ | १८ | ३४ | २७ | ३२ | ३२ 
३२ |३९१ २० |४१।८ ७ ७ 







लोक भविष्य-चैत्र शु. प्रूतिषरा को 
चनद्रवार होने से वर्श चन्द्र है। इसलिए, 
इस वर्ष जनता मे विशेष जागृति आएगी। 
जनता में अपने अधिकार कौ रक्षा एवं 
स्वच्छ राजनैतिक विचारधारा कौ कल्पना 
जोर पकडेगी। शनि कौ राह पर दशम दृष्ट 














१८ अप्रैल क लगभग जौ चावल त्रिल तेल सरसों मद रहेग। २९ 
पक्षान्त मे सभी बाजाये मे मन्दे का रुख रह। 
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१३१८, २९.२५ को पूर्वोत्तर भागों मे कही वायुवेग के साय बुदानांदी व वरषा 





कामदा एकादशी (स.) (1) वक्रौ २३/१२, वैशाख स्नान 





















श्रवण, वि, सं, २०५१ प्रारभ, (3) अगले दिन मध्याह 
प्रारभ, ओली समाप्त, हनुमज्जयन्तौ (दक्षिण भारत) श्री सत्यनारायण ब्रत 















से पूरव त्रैशाखी; (पंजाब, हरयाणा, हि. प्र), श्री 


इष्ट ५९/१२ 


गश [श [च.क 












आकाश लिकषिण क्षत तधाधाल क्षो अचञतस्यणा शवान क 1: 
| 


ङे 11 


| होने से कहीं मुस्लिम देशों मे परस्पर तनाव - 
३४ (२७ । १९ २० । २८ ।१९ ग्रहचाल अर बाजार का रुख -पक्ारभ्‌ में १३ उल के लगभग रुई कपास सूत, तेल, घी, तिल्‌, सरसो, नारियल, सुपारी, | 

॥ [- [न] भा-|ब. मा. |मा.|व. । व. बादाम, गुड्‌, खाण्ड, शक्कर चांदी सोना मे अस्थायी तेजी बनकर य मंदा बनेगा। वायद्‌ व्यापारी सावधानी से काम करे। | _ | |मा.| | व, | 

(8 उ. (उ. |. 


के लगभग रुई कपास में अच्छी मन्द का इञरका एवं मा. | 
[स © 
योग है । अप्रैल 


















रा. | के, 

७ १ | 

११६ 
९३ 

= ट) 

६ ८ 

१९१ । ११ 
व्‌. 
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94 



































५ [२ च्‌. (३०/२५ (वि. (१५/५० ।व्य.__ २४/५० 
[1 | ` |. (^ (| 
।- ८/० 
(र्‌ ३७ 
८ 
| २८९ [५ श. | १०/४२ [पू.वा. (५८/८ । सि. (४४/४५ | तै. । १०/४२ | १ 
< उ.षा. (५८/१० (सा. | १९ 
"३ -*२ [श्‌ | २०. 
२९ 
३ 
ध.3 
२६ 
७ 
२८ 


























आकार लक्षणः 
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लोक भविष्य-इस मास मे पांच 
मंगलवारो का होना करीं दुर्घटना से 
हानि, करीं राजनीतिक अशान्ति कर्ही 
रक्तपात किंवा कहीं शासन सत्ता में 
परिवर्तन का संकेत देता दै-“यत्र मासे 
महीसूनोः जायन्ते पंच वासराः। 
रक्तेन पूरिर 
. भवेत्‌।" इस = 


होना भी शुभ नर्ही। प्रजा में रोगादि से हानि एवं 





छत्रधंगस्तदा 
7 ऊः! अतिचारी 





प्रच्छ 


|| अचानक तेज तत 8 ए कैज्रा्ा्रगेकप््न लाहा पणा 0104111260 0\ 60680011 |;| 
| २८ से ३० तक एवं मई ६, < के लगभग बम्बई वर्मा, मैसूर, विहार, विन्ध्य प्रदेश, कोंकण, | 
गभा, आदि नें वर्षा के योग है 1 उत्तरी मारत में गर्मी का प्राच | 
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तारीखे चन्द्रराशि चण्डीगढ उदय-कालिक २६ अध्र. स १७ म तक, स्‌ ११९४ ₹. 
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ग्रहचाल ओर वाजार का रुख -१२ जुन के लगभग घौ, गुड, खाण्ड, शक्कर मे तेजी, रुई मे भी तेजी का ज्ञटका 
आए। ९५५, १६ जून के लगभग रेशम्‌, सूत, कपास, रई, सरसो, लोहा, तिल, तेल, शक्कर खाण्ड, चीनी, घी, मुंग, उडद, चना, 
-चावलादि अनाज नैज होगे। २३ जून के लगभग विशेष तेजी या बाजार का रुख बदल जाएगा; सावधान रहे। 
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आकाश लक्षण - जून ९०, १२, १५, ९६, १७, २० २२ एवं २३ जुन को वम्बई, टरावनकोर कोचीत मे अच्छी वर्षा है।प. 
राजस्थान हि. प्र, पंजाब, उ.प्र हरयाणा में कही बादल चाल, की वायुवेग के साध, वर्षा हो। 
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ग्रह दर्शन-लुध ४ जुला. से पूरव मे दीखने लगेगा। प्रातः मंगल पूर्व मे ओर शनि| 



















































































































प्रवेशकाल र 
3 | क सू.ड. पश्चिम कपाल में होगा! सायं गुरु पूर्व कपाल में ओर शुक्र पश्चिम में होगा। 
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भारत्‌ के कु भाग सूरवाग्रस्त्‌ ध रे । 


| दक्षिणी 





लोकभविष्य-रानि वक्र है, शुक्र आश्लेष 
में प्रविष्ट हुआ है। भद्रवाहु संहिता के 
अनुसार आश्लेषा का शुक्र गुजरात में 
टिडीदल आदि उत्पात से हानि, दुर्भिक्ष, 
मालवा मेँ राजनैतिक अस्थिरता, कुछ 
प्रान्तों में वर्षा का अभाव रहे। वृष राशि का 
मंगल पाक में आन्तरिक विद्रोह, चीन में 
राजनैतिक दृष्ट से उथल पुथल करता हे। 


ग्रहचाल ओर बाजार कारुख -२५ जून के लगभग लाल मिर्च, गुडु, सभी प्रकार के अनाज-दाले, रई करस, तेल, 
चांदी, तांबा, आदि धातु व शेयरों मे तेजी का वातावरण रहे। २ से ४ जुलाई के बीच वाजारोँ का रुख बदल सकता 
है । ५ से ८ जुलाई के लगभग जौ चना, गेहूं घी, मे तेजी, सोना मन्दा, गुड़ लाल मिर्च के स्टाक से आगे बड़ा लाभ हो। 


_ -शष्चन्द प्लिच्हर-- यतद अनष कष्ण प्रत्तिप्यद्दः चो चत्विजल्नो चम्पके ओर येभ्य गरजे तो अनाज तेज स्ते। वदो वासर तच्छ चर्ये चनी रटे 




































आकाश लक्षण- जून २४, २५. २९.२९ एवं जुलाई शसेण. तवि पव 0 0५ ५ रि भाचल प्रदेश एवं हरयाणा, पंजाव मे अच्छी वर्षा के योग है| 








॥ | आकाश लक्षण गिक दस्यति एवं अन्य उपकारकः योगों के अनुसार उन दिनो दि प्र, पंजाब, हप्वाणा, दिल्ली, उ, प्र. राजस्थान आदि मे कापी चं ञे, दक्षिण भारत मे कही वादृ की स्थिति वने। 
| भवान दे, तपक्षमे ५ जुलाई 
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दि.मा.ति.वा नक्षत्र ॥ |अ.]अ| स | मुः | प्रवेशव भा. स्ट. | स्पष्ट सूर्य॒|ग्रह दर्शन प्रातः पूर्व मे बुध, उससे काफी ऊपर मंगल दीखेगा त॒था उस सपय 
सु.उ.| सुः. । शनि पश्चिम कपाल मेँ होगा। सायं शुक्र परिचम्‌ प ओर गुरु याम्योत्तर वृत्तासन्न 
च.प. घ.प. घ. प, घ.प. घ.प. मुह. | घमप.| घ. मि.| घं मि.| रा. अं क. वि. दोगा। 
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लोक-भदिष्य-सिंह का शुक्र इस पक्ष 
मे शनि से दृष्ट ठै, अतः अनेक प्रान्तो मे 
। प्राकृतिक -गपदा मे खड़ी फसलों को 
> हानि पदहुचेगी। कृषक परेशान रहेगे। 
। की तपा कौ कमी कहीं बाढ़ से जनधन 
दहाति ॐ समाचार मिलेगे। किसी 
¦ >ेश विशेष मे आर्थिक - संकट गहराए॥ 
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लोक-भविष्य-इस पक्ष में शुक्र 
उ. फा. नक्षत्र का भेदन करेगा, पक्ष मध्य 
के लगभग क्यास्थ-शुक्र पर मंगल 
कौ दृष्टि कहीं राजनैतिक गतिरोध, 
कर्हीं जल संकट व अग्निकांड से हानि 
का संकेत देती है। पाकिस्तान एवं 
अन्य मुस्लिम-राष्टों में कहीं 
| साम्प्रदायिक ञ्जगड़ं हो। 
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३८ श्री वामन जयन्ती 






लोक भविष्य-स्वाती का 
शुक्र देश के पररष्टरो से 
संवंध किसी विशेष कारण 
से कुछ उलङ्जन- पूर्ण के। 
1 = कुछ राष्ट मे आपस मतभेद 
न ४ बदेगे, कुछ ष्टो कौ सन्धि 

तथा मैत्री कौ बाते असफल 
रहे । व्यापारियों के लिए भो 
-यह स्थिति अच्छी नहीं । 


कन्या संक्रान्ति शुक्रवारी होने,से कहीं पश्चिम में युद्धमय व्याप्त हो! 










५/२/४/३१ 
) कलंक चौथ (चन्द्र सखन निधिद्ध, चनदरास्त रात्रि ८ घं. १२ मि.) को चतह जयन्ती र्वी-उस्सानी मुसलमानी प्रारभ, (() ब्रत 


सूर्य उ. फा. में २७/१०, श्रीचन्द नौमी (उदासीन सम्प्रदाय महोत्सव) 





भ. १७/२० उ. ४६/१८ या, पद्याएकादशी व्रत (स), श्रवण द्वादशी व्रत 

सं. सूर्य कन्या मे ५२८२२, मु. ३०, पुण्यकाल अगले दिन (12) 

पचक प्रा, १३/६. शनि प्रदोत्रत 
भ. ४६/५ उ, अनन्त चतुर्दशी व्रत । 


भ. २२/१० या, श्री सत्यनारायण त्रत, पूर्णिमा का श्राद्ध, प्रोष्ठपदी श्राद्ध 








ग्रहचाल ओर वाजार का रुख पक्ष के मध्य तक गह्‌ आदि अनाज रुट्‌, 
+ | मे तेजी मदे के साधारण रिएक्शन आए १३. सितम्बर मे पश्च केः अन्त तक रुं कपास, रेशम्‌, सूत, सोना, 
> || चांदी, घी, तेल, अलसी, सरसों आदि तिर्लहत भे तेजी का वातावरण रह। 











नादी, खाण्ड तिल तैल सस्सों | 





वुदाव्रदी केयोगदे। 
0 0\/ 60681001 
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1 
उदय-कालिक |(२० सितं से « अक्त. तक, सन्‌ १९९४ ई ) द्‌. अय, उ. द्‌. गोल, शरद ऋतु 

























तारीखे | चन्द्र राशि | चण्डीगद्‌ 





श्री वि स. २०५९, शाक ९९९६, आश्विन कृष्ण पक्ष ९२ 

| दिमा, ति.वा | प्र|अं| श. | मु प्रवेशकाल (भा सखा. | स्पष्ट सूर्य॑ ग्रह दर्शन -प्रातः मंगल पूं यं दौखेगा। सायं बुध, गुर, शुक्र पश्चिम यें परस्मर 
| आसन से दीखेगे। इस समय शनि पूर्व कपाल मे होगा। 

घ.प, घ.प 


|घ्‌.ष, [आशवृसितं घ.प. |घं.मि. घंमि,।रा.अंक),वि, 
३०।१५।१। म्‌ (५६/४०३.भा५५/३०गं.|२२/३० वा. ।१९/३०। ५_ २० १३ /१४ | ६/२० | ५/३/३/८ _ श्राद्ध (पितृ पक्ष) प्रारंभ, प्रतिपदा श्राद्ध, 


(२।ब्‌ ५६/१५ २. |६०/० [व्‌ . १४ | मीन 

३०।७ [३ |ग्‌|६०/० (२. |१/३२ धू (२४/३ब. |२८/९ (७ (२२ मे. १/ 
३०।३।३।श](१/५२| अ. [८/३५४या१६/४५वि.[१/५२ | ८ (२३ भा. १। ८१ 4: अ 
२९१५५ ४।१| ८/१२ | भ. ।१६/६५|ह.।२९/२०वा. [८/६२ / ९ (२४। २ । १७ स स पंच स 
। |२९।५३५।२ ९४/५५ क _|२४/८।य. ३१/५८ [त ९४/५०|१० (२५।३ १८ | वष (६/१७ 1 श्राद्ध (देखे - संदिग्ध ब्रतप् व्यवस्थां) 

२९।५०५६। च (२१/१८ रो. (३१/४सि(३४/२०।व. (२१/१८ ११ (२६ । ४ /९७ ध ४ ध (= 

[२९८७ [[२६/अ८ म्‌ पव १८।८५[ब ] | सूर्य ति ५/१७ बु स्वा (य शुक्र विशा मे ३६/३२, (() 
[२९।४१८ व्‌ (३०/५२ (न ।२६/२५|कौ ३०/५२।१३ ।२८। ६ | २९ । पिथुन_।६/१८ । ६/१० वक्री शनि शत. २ मे १८/२५ अष्टमी श्राद्ध 
४ १ /११ ८ | मंगल पुष्य में ३५/०, वमी श्राद्ध, सौभाग्यवती श्राद्ध 

भ. ३/१५ उ, ३३/२२ या, दशमी श्राद्ध 


[४६/५६ ते. 
| प्‌. (४८।२८शि ३२/५५|व्‌. |३ , (१५ (३० | ८ ६८/१९ प 
/ /१३/५०/६ _|अक्तूवर प्रारंभ, इन्दिरा एकादशी ब्रत (स.), एकादशी श्राद्ध 


[२९। (य 

शले ।४७।३७्‌(२८/४२।ब. । २/२६ । १६ ग.१। ९ सं ४७/३४ 

१।२०६र९७।य्‌ न [४५।५ा ३५५ १०/४१ [२ [२५ [२५ यूरेनस मागा २/४७,नेयच्यन्‌ मागा ४२/३० प्रदोष द्रत, मघा श्राद्ध (0) 
भ. २२/१५ उ. ४८/५२ या, त्रयोदशी श्राद्ध 


८४७/२० | शस्त्र. विषादि से मरे हुओं का श्राद्ध, चतुर्दशी-अमावस श्राद्ध (ए) 


४१।० श्‌ |१५/ ४८ ४/६ 
धि । ~~ 
| ८८/२२ 
[२९।७ ३५ २९/३५ द्व तु पद [द्द [ द! पह ६।द८] मातामह (लाना) का श्राद्ध श्राद्ध पक्ष समाप्तःशारद नवरात्र प्रारंभ (ए) 
(©) श्री महालक्ष्मी व्रत समाप्त, सप्तमी श्राद्ध, (1) द्वादशी श्राद्ध, सन्यासियो का श्राद्ध, जन्मदिन महात्मा 


(^) भरणी ३ मे २९७ द्वितीया श्राद्ध, (?) विषुवदिन, श्री गणेश चतुय, चतुर्थीं श्राद्ध, 
गांधी, (8) सर्वपित॒ अमा, (7) (देखे -सदिग् ब्रत पर्व व्यवस्था), घटस्थापन, गजच्छाया योग (२ घं. २मि. तक) 





मंगल कर्कं में ५२/३०, बुध तुला में २७४२, राह विशा. १ दे केतु (^) 


भ. २९/८५ उ, पंचक स ६ तीया श्राद्ध 
भ. १/५२ या, सायन तुला यें सर्य १३/५८ दक्षिण गोल प्रा, शक आरिवनं प्रा. (8) 





























कु. सूर्योदये आश्व. कृ. ३० बुध, ५७/५० 


लोक भविष्य-कर्क राशि का 
मंगल मकर प्रभाव राशि बाले 
देशों मे कहीं सामाजिक एवं 
कुठ राजनैतिक उलञ्लनों को 
जन्म देगा। भारत मे उत्तर प्रदेश 
के कुछ क्ष्रों मे वातावरण कुछ 
्षव्ध रहे। किसान वर्ग के लिए | 
भी यह मास यश्च कुछ कष्टप्द 
है । 


| विशाखा नक्षत्र का शुक्र अनाजों कौ फसल अच्छी होन पर भी महगाई करे, जनता मे अशान्ति का वातावरण रह। 
| ग्रहचाल ओटक्षरं करुूधवकषारेफफेलडि अच्छन्वि्वणिण्त॑द्ाप्षसी)। श्षफलो 
आदि मे मंदा संभव हे। इस समय सब प्रकार के अनाज एवं गुड शक्कर तेज होगे! २७, २८ सितम्बर को रुई एवं 
अनाज मन्दे रटे, २९ सितं.. से ५ अकवतूर तक चांदी व खड ये घटाद चले, सोने मे जोरदार तेजी का वातावरण वने ^ 









आश्व, कृ. ८ बुध, ५८८०० 









































































(व 





"चन्द्र राशि| चण्डीगढ |उदय-कालिक 


तस तस्स उत दन्त कत्त्द जतः 


श्री वि सं २०५१. शाक १९१६, आश्विन शुक्ल पञ्च ९३ 





चः ननि र त 

द्मा. ति. व+ नक्ष ॥ प्रवैराकाल | भा. स्य टा. | स्पष्ट सूर्यं | ग्रह दर्शन-वुध ९४ अक्त. को परिचि म लुप्त हो जाएगा । प्रात मंगल गम्योत्तरवत्त से 
सूउ| सू.अ. पूर्व कौ ओर दुलका दीखेगा। सायं गुर, शुक्र प्रस्मर आसन स्थिति में पश्चिम मे दीखेगि। 

प घ.प. . प.| |घ.प, प. व घ.प. |चे.मि,। घ.भि,रा.अं क, वि. |स समय शाति पून कपाल मेहोगा। 








> 121 [5 3388 प्रतिपदा दिधिक्षय, 
| तुला । | ६/२३ | _ ६/० |५/।१८/४५/४० | चनद्रदरशन मु. १५, 

,५९|५८/१९/४४/८४| जमद्‌-उल-अब्वल मुसलमानी प्रारंभ, 
/५७|५/२०४४/७ | भ. ८/४३ उ. २४/५२ या., 
| ८/५६|५/२१/४३,२५ | बुघ वक्रौ १४/२, उपाङ्ग ललिता व्रत, 
५/५५|५/२२/४२/४४ | सूर्य चित्रा ये ३७/२८, सरस्वती-आवाहन, 


वम्‌ |९।ब्‌. [७ | [> ©| 9 (~ 9 | ०9|| ०.० 











८/ [श.१४।८२( वि, (१९/५५ ब. [८/४ 




















(५ ५,२३.२८२ | १. १७/४० उ. ४६/८४ या,, गुरु विशाखा"२ में १६८४० सरस्वती पूजन, 
(~ ८/२४/२१/२६ श्री दुर्गाष्टमी, महाष्टमी, महानवमी (देखे “संदिग्ध व्रत-पर्व व्यवस्था") (4) 
| (८१[५/२५/४०/४९ | शुक्र वक्री ९६/४८, सरस्वती विसर्जन, नवरात्र समाप्त, (8) 
(३९/२२ ५२ /५०|५/२६/४०८१४ | भ ४२/४१ उ. पंचक प्रा. २७/१ भरतमिलाप, बुध पश्चिम में अस्त ५४/४७ 
८/२० ९[श|६३।८ | रा. [६०/००] गं. ३७/४4 | १३/८ | ३० [१५ | - कम ९ /६९।५/२७/३९/ भ. १३/८८ तक; पापांकुशा एकादशी त्रत (स.) 

८।१८१२|२ १५/१८ श. [१।२२ [व्‌ ३७/०५ ना (१५/१८| ३१ (१६ (२४ २४९/२ ९ _५/२८/३९/१९|प्रदोषत्रत 
(२८/१२॥३ च॑, [८८०]. (००/१4 तै. १८/३८ का. ॥ मनि ` [ ६/3. | ८/८५। ८(२२/२८/४३ | सं. सूर्य तुला मे २९/२०, मुः ४५ पुण्यकाल्‌ ५८२० वाद्‌/ 


| ६/३९ |] भ. २२/५८ ड ५५/३६ या, वक्री बुघ चित्रा में ५०८२५, कोजागर त्रत, 
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/४६। ६/०/३८/६७ 
५५/४५| ६/१/३७/५० | पंचक समाप्त. १७/४५. श्री सत्यनारायण त्रत (() 


दान, (ए) विजयादशमी (दशहरा) (देखें - “संदिग्ध स ब्रत पर्य व्यवस्था"), अपराजिता पूजन, सीमोल्लंघन, 


१२ | २२ 
१२ | १२ 
२२ (२५ | २५. 


५९ [३२ [३३ १२|| ० | २ [33 
[ ४१ | ३ | २४ ३० । ३८ 

| मा, न. | व. | व | 

[- [ड [> [उ] | उ. (० अ. 


शा लक्षण-अवतूबर ९, १३, १४ के लगभग उ. . का एवं आसाम मे कुछ वादलवर्षा ह, अन्यन्‌ आकाश साक रहे। 
शकुन विचार-यदि आश्विन पूर्णिमा को वाव सोनणन्ज मनव 
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लोक भविष्य-इस प्च में 
वुध-शक्र शनि. के. ये अस्त हँ 
मंहगाई से साधारण जन परेशान 
रहे, लेकिन इस मास में पांच 
बुधवार होने से शासक वग 
द्वारा विशेष रहत मिले। 
“बुधस्य पंचवाराः स्युः यत्र 
मासे निरन्तरम्‌।-प्रजाशच सुख 
सम्पा सुभिक्षं च प्रजायते।।" 


पुनरपि इस पक्ष मे चुर्र -पंचग्रही योग किसी न किसी प्रान्त यँ घोर संकट एवं राजनीतिज्ञ के लिए कठिन 


परिस्थितियों वाला हे। 
ग्रहचाल ओर बाजार का रुख-प्ारंभ यें रुई मे तेजी होकर मन्दा आए, घी, गुड्‌, खाण्ड, शक्कर, अरहर गेदू 
जो चना यें तेजी बने। तेजी १३ अक्तुवर तक चले। १४ अक्तूबर के लगभग बाजार अचानक मन्दे हो सकते । 
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|| जरी २५९ साक पर सरति कृष्ण पक्ष ९४ तारीखे चन्र राशि | चण्डीगढ़ |उदय-कालिक | (२० अवतृ. से ३ नव, तक, सन्‌ ९९९४ ई), दक्षिणायन, द. गोल, शरद, हेमन्त ऋतु 


हि | र. | अं | परवेशकाल | भा, टै. य. | स्यष्ट सूर्य |गरह-दर्शन-२० अच्त्‌ से बुष सर्व य दख लगेगा ओर इसी दिन शुक्र परिचम मँ लुप्त 
सु.उ. पूज. हो जाएगा। प्रातः मंगल याम्योत्तरवृत्तासन ओर सायं गुरु पश्चिम में तथा शनि पूर्वे कपाल 
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शनि-मंगल का सम सप्तक योग चल ही रहा 
हेः-“शनिवाशः सदा पंच पाताले कंपते फणी। 
ईशानदेश भगश्च विदाहो महर्ता।'' करीं 
अग्निकांड व विस्फोट आदि से हानि हो, करटी 
छत्र भंग कर्ही यान दुर्घटना से हानि हो। 
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लोकभविष्य-शनि-मंगल का समसरप्तक। 
एवं सूर्य बुध का एकसाध मूल धतु यें प्रवेश राहु 
पर पंगल कौ दृष्टि, ये सव कर्हीं वरिष्ठ नेता के 
लिए संकटापन स्थिति का संकेत देते । किसी 
ग्रतिष्ठित व्यक्ति का पद्रिक्त हो-शोक समाचार 
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लोक भविष्य-इस पक्ष यें पांच सोमवार सुभिक्ष के 
सूचक टे साथ ही पौष अमावस को मूल नक्षत्र कौ 
स्थिति केवल आठ घटी होने से कुछ प्रान्तो मे अनाज 
की कमी अनुभव होगी। पक्षान्त यें गुरु-शुक्र का 
मंगल कौ राशि में एक साथ होना रोग का संकेत देती 
हे । कफ-वायु जन्य रोगों से जनता मे परेशानी रहे। 
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् ध ० दवत तर् [41 गदापा, हठष्काआदि मभौ कुछ | 
॥ मदे का माहौल रहे। | 



































श्री वि सः २०५९. शाक १९१६, पौन शुक्ल पक्ष ९९ 






























































तारीखे चन्द्र राशि चण्डीगढ उद्य. कालिक (२ से ९८ जन. त्क, स्यन्‌ ९९९. ई), उन्तरप्यण१, चद्‌. स्प ् त्वत्तः ऋः - 
9/8 | 1 (| | | १ 0 त्‌ स्पष्ट सूर्य॑ | ग्रह दर्शन-वुध ५ जन स्ये पश्चिम मे दिखाई देने लगेगा! प्रातः पूरव म गुर, शुक्र 
उत | रा (1 । द्‌ 4 १ <: [६ 5) | दत व ध मिचमि,| चअ.क. परस्पर आसन दीखेगे; इस समय मंगल पश्चिम में हेगा। सायं शमि परिचम पे 
= | | देखा जा सकेगा। 
२५८७ पूषा हि [दज | २ | ए | २९ | म. १६/२८ |५/२५|१/२८ ५/९०/२२/५८ चन्रदरशन मु. ४५ बुध मकर मे ५९८४२, 
७/३८ ‡ 
२५/९० ८/९५ | श्र. | ५२/५२ ह. |२३०/८ | ८/१५] २०| २ | ३ | १३ |शा.१९|_ मकर _।७/२५।५/२९ | ८, {८२५/९ | मंगल वक्रौ ५३८२७, शावान मुसलमानी प्रारंभ, 
२५/१० [ब पष्व्य्‌न [स्य न | ३/२। २| ४ ।१४ | २ (कु. २२/५९ ५२५५८२९ ८२८ | भ. ३९/२९ उ. ५९/४० या, पंचक प्रा. २२/५९, शक्र अवुः में २५/४५, 
| वप |४।ब्‌ | ० | | ००| 9 | ० | | ०० | 9 ०० | 9 | ° | | ° | | ० | 9 9०० ० ०० | ०० | ००० ०० चतुर्थी तिधिक्षय, ¢ 
| २५९२ व [५९८५०सि. [६८/६० (= २२| ५ |१५ । २ |_ कु _ |७/२५।५/३० ८/२०/२७/३३ बुध पश्चिम में उदित २२८१७, 
२५.९. ।६।ग। ९/१५५।य्‌ (व्य. ९४/३८ २८/५२ २३| ६ | १६  ‰ ।मी.३८।२४ |७/२६ |५/३९ |८/२१/२८/८३ 
.¶ २/९ ता २४| ७ | १७ ५ (1 इ/२६ |५/३२ |८/२२/२९/५३ | अवतार दिन श्री गुरु गोविन्द सिंह जी, 
| २/९ [च (१२/३० २५। ८ |१८ । ६ चीत [य | ५८/३३ | ८/२३/३१/३. | भ. २८२५ उ. २४/५० या 
२५९ | २ [ = [लि [२२/३२ च. | ७/५ २६। ९ (६९ उ [ मे. ५/० ५/२६ (५/३ रञददर | पचक स. ४/४ बुध श्रवण नें १४/२८. 
२५२० [= 1 ८ [ नैव _ [७२६ (३४ (८/२५/२३/२० 
| २५/२२।९०) ब. (ल. १८०। न २ 1 [1 | व २५/४९ | ३५/४९. ८/२६/३४/२८ | भ. ५३८४१ 2 सूर्य उ. घा, में ५५/२२, 
| = २९९ (२०८ । कृ. । | २७८८ २९। ९० | वृष २२/३५ | १, २७/८ या, पुत्रदा एकादशी द्रत (स) 
| २ द रा रे. [३५/९५ शु. (२२/३८ व| ३०| १३ । २३ [ वृष _ [७/२ (५८३७ | लोहड़ी (पंजाब), गुरु अनु ४ में ९६८२२, 
| निधय म [०९ ६/९ ना ५२४। २४ {इ [८/२९/२७/४९ | सं. सूर्य मकर मे २९८४२, मु. ३०, पुण्यकाल १५८ ४२ बाद, शनि प्रदोधव्रत, 


| स य 


| जा | ०९२५. २०८५२ २८०/२८/५५ 


२५/३५।२५। चं (४६/२० पुन.| ५०/३५. ख (/खप वि [९४/४१ ३ | १६ | २६ | ४४ |क. ३४/३९ |७/२५ | ५/३९ | ९/९/३९/५९ 


पौष शु. ८ चनद, इष्ट ५५/१० 










५ लोक भविष्य-इस पक्ष ये मकर, संक्रान्ति 
| 6 र. ७ | शनिवारको दै ओर शनि-मंगल परस्पर देखते दै अतः 


कीं यान दुर्घटना यें जन-घन हानि के समाचार 
[न 







पिलै। अच्छी उपज होने पर भी प्राकृतिक प्रकोप से 
मिते। 
[व. | मा. मा 


हामिभय दै । कहीं अग्निकाण्ड से हानि के समाचार 
||] ड [उ [उ |. | उ. | म | अ 


ग्रहचाल ओर 
कालीपिर्च, गुड, खाण्ड, तिलहन तेल मे विशेष तेजी का योग दै, सावधानी से काम 





¢ १ ज्‌ (| 
|| > | से ९० जन, तक बाजार मन्दे रहेगे। १४ जन. के लगभग दोतरफा व्यापार करके लाभ ले। 
|| | & ष 
1 


 , | आकाश लक्षण-उत्तरी भारत में शीत लहर से हानि हो। कर्हीँ वातावरण धन्यमव रहे। 
शक्न विचार यदि पौष शुक्ल पूर्णिमा को ओर्व यिच्छनात्ेव्ते अष्ान्ल्णष्तद फ १4 







र बाजार का रुख -३ जनवरौ के लगभग रुई सोना, चांदी, अलसी, गेह ओर लाल रग की वस्तुएं लाल मिर्च, 
करें क्योकि यह तेजी ठहरेगौ नर्ही। ५ | 


भ. ४३८१८ उ. 
भ. १४/४९ या, श्री सत्य ९यणा व्रत, माघस्तान प्रारंभ, 


पौष शु. १५ चन्द्र, इष्ट ५५/६२ 





















(२७ से ३० जन. तक, सन्‌ ९९९५ ई.) उत्तरायण, द. गोल, शिशिर ऋतु 
















तारीखे 


| र | ॐ | | शः | . | प्रवेशकाल | भा. स्ट. टा. | स्पष्ट सूर्य 


चन्द्र राशि | चडड | उद्य-कालिक 








ग्रह दर्शन- २८ जन. को बुध पश्चिम में लुप्त हो जाएगा प्रातः शुक्र पूर्व क्षितिज 
पर ओर गुरु इससे ऊपर नजर आएगा। उस समय मंगल पश्चिम में ओर सायं शनि 
पश्चिम यें ही होगा। 
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९/४/४३।/१२ |१. १८/५५ उ. ४८/५० या., 
सूर्य. अभिजित्‌ में ५४/४८, सायन कुंभ पे सूर्य २७/४८, संकष्ट चतुर्थीं व्रत (८) 


रा.अं.क. 
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लोक भविष्य-गुरु-शुक्र दोनो वृश्चिकं राशि में 
हे,-“गुरु शुक्रावेक राशिं गतौ दुर्भिश दुःखदो ।"-गुरु 
शुक्र दोनों पर शनि कौ दुष्टि भी है। अतः भयंकर 
प्राकृतिकःप्रकोप से कहीं दुर्भिक्ष कौ स्थिति बने। 
राजस्थान, बंगाल, गुजरात आदि मे खाद्यान कौ व्यवस्था 
यें सरकारं का प्रयास प्रशास्थ रहे। 





~| 


ग्रहचाल ओर बाजार का रुख-पक्षारंभ में सोना, चांदी, सरसो, चावल तिल तेल में कछ मन्दा वने, २४ जनवरी के लगभग 


गहु जो चावल, रुड उतणगड्प्रणापितल्ी लिह हैजील्लीमेजोऽीाप५ अता ले (606 वा0गौं | 



























































ए स्वल्वणष- २.०, २८. रे, २ जन्ये चने =. प्र. त्वदधर नास्यम् चे चदलचाल नदत्नादी नो) चसिमानन चे नोरा र नर्व खं उतरी 4वारत णीत = ज्ये ये ररे 











चण्डीगढ़ | उदय-कालिक | (३९ जन- से ९५ फर. तच्छ, खन्‌ ९९९५ ई), उन्तरष्यण द्‌. न्प्ल, त्तत्र र्त्‌ 









तारीखे चन्द्र राशि 


7 च जक रदः चत्व क्लं चक्ष र? 
मु. | प्रवेशकाल | भा. स्डै. या । स्पष्ट सूर्य | ग्रह दर्शन-१० फर. से लु पूर्व मे दृश्य होगा। प्रातः शुक्र पूर्व क्षितिज पर, गुरु उससे 



























( दिःमा| 
॥ ऊपर ओर मंगल पश्चिम में दीखेगा। सायं शनि को पश्चिम क्षितिज पर देखे। 
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-लोकभविष्य-इस मास में पांच मंगलवार हैँ, मंगल 
क्र्कराशि यें आकर नीच हो रहा है, नीच मंगल, राहु 
-एवं शनि को देख रहा है-यह स्थिति ब्रिटेन, अमेरीका, 
पाकिस्तान एवं कुछ अन्य राष्ट मे भी राजनैतिक 
दर्धटनाओं का संकित देती है, किसी विशिष्ट व्यक्ति का 
पदरिक्त होगा। यान दुर्घटना मेँ अन्य जन धन हानि कौ 
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भी खवर मिलेगी। कही भूकंप आदि से भी होनि हो। नौज्ञाङ्गि 
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[ॐ के लगभग चांदी मे टके के साथ खास मन्द आए। तिल, घी, दाल मिर्च मे तेजी वने। १२ मार्च के लगभग घौ, तेल, सरस, |; डः 
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मुगफली, एवं रुई मे तेजी बनेगी। 
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लोक भविष्य-देश में राजनैतिक हलचल 
रहे। इस मास में पांच शुक्रवार होना भौ 
पश्चिमी देशों के लिए नेष्ट हे। करी सरहदों 
पर सैन्य संचार से अशान्ति का वातावरण 
रहे,- यत्र॒ मासे पंचवाराः जायन्ते च 
वृहस्पतेः। विग्रहः पश्चिमे देश खड्गयुद्धं च 
जायते।।'' 

ग्रहचाल ओर धेतन धाकखि- पारं भ वेता अपिकसतं एकघरवा कि ामराए।अवादकरठलेतो ्ग्छत॒लोदोयर बाजार भी 
मन्दे है। २४, २५ फर. के लगभग गेहूं आदि अनाज , अलसी, तिल, तेल, सरसो मुंग, उड़द मे तेजी हो, गुड खांड, घी, भी तेज 
रहे \ रुई ओर चांदी ये घटाद चले1 
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चण्डागद्‌ उद्य कालिक त्रस 





श. | मु. | प्रवेशकाल स्पष्ट सूर्य 
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== लोकभविष्य -वुध-शनि पर मंगल कौ दृष्टि ठै, 
कहीं अग्निकांड से जनधन हानि हो, उत्तर-पश्चिम 
ये कहीं प्राकृतिक-आपदा से हानि का योग है। करटी 
विशिष्ट राजनीतिज्ञ को राष्टरीय-उलज्लन का सामना 
करना पड़े। कर्ही जनता मे शासको के निर्णय-नीति 
के विरुद्ध आवाज उदे। 














रुख -पक्षारंम मे अचानक बाजार तेजी कौ तरफ बदृगे। १७ मार्च तक सोना, चांदी, 
घी, सरसो, तिल, तेल, गुड, खाण्ड मे अच्छी तेजौ से लाभ मिलेगा। 
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भा.स्ट.टा. मं दिये गए तिचि-नक्षत्र आदि को समल्नाने 


के लिए आवश्यक निर्देशन 


क्योकि घी-पलों भँ दिये गये तिथि-नक्षत्र आदि के काल एक ही स्यान के सूर्योदय 
से सम्बन्ध र्ते टै अतः वे देश में सर्वत्र ग्राह्य नहीं हो सकते । मारतीय स्टंडडं टाईम 
मँ यदिष्नहेंदियाजायतोये भारत के किसी भी स्थान पर विना किसी परिवत्तन के 
स्वीकार क्षिय जा सक्ते ह । इसी वात को व्यान में रखकर हमने. भा. स्ट. टा. में तिधि- 
नक्षत्रों” योगों का समाप्ति-काल, चन्द्रमा का राशि प्रवेश काल, ग्रहों के नक्षत्र, रादि-प्रवेश 
मादिका काल एवं भद्रा का प्रारम्भ एवं समाप्ति-काल देना प्रारम्भ किया हे । इन्हे समने 
के लिए कुछ निदेशन बावष्यक है. इसे समम लेना चाहिए-- 
दिनके १२वजेके वाद रात के १२ वजे तक के टाईम (षष्टो) को क्रमशः १३ 
से २४ तक के अदं ्ठारा प्रकट किया जाता है । अर्थात्‌ दिन के १ वजे को १३ बजे, 
२ बञेको १४बजे त्यादि ठंग से लिखते ष रात के १२ वजे को २४ वजे लिखा गया 
्। किच रात्रि के १२ वजे (प्र्थात्‌ २४ बजे) के बाद सूर्योदय तक के टाम (ष्टो) को, 
क्रमदः २५, २६, २७, २८, २६, ३० एवं ३१ अद्ध द्वारा प्रकट किया गया है। अर्यातु- 
हस नियम कै अनुसार रात के १ वजे को २५ वजे, २ वजे को २६ बजे इत्यादि लिखते हए 
ूर्योदय से पहले बजने वाले ७ को ३१ बजे लिखा गया है। ध्यान रहै-ूर्योदय के 
बाद ६, ७.चण्टों को ६, ७ ही लिखा गया है । नीचे दिये गये उदाहरणों को पठने से यह 
सब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा : 
(१) १० म्ल १६८७ शुक्रवार को चैत्र शुक्ल एकादशी के आगे मद्रा ८ घं, १६ मि. 
या. लिखा है । इसका अयं है कि भद्रा इस दिन प्रातः ८ बजकर १६ मिनट तक रहेगी । 
(२) = अग्रैल १६८७ बुधवार को पुष्य के भगे १४ घं. १८ मि. लिखे हँ जिसका 
अर्यं है कि इस तारीख को यह नक्षत्र दिन के २ वजकर १८ मिनट तक रहेगा 1 
(३) २५ जून १६८७ गुरुवार को मूृगदिरा नक्ष के अगे २७ घं. ३५ मि. लिखा 
ट । इसका अभिप्राय है करि २५ जून की समाप्ति (रात्रि के १२ वजे) के वाद २६ जुन की 
रात के ३ बजकर ३५ मिनट पर मृग. नक्षत्र समाप्त होगा ¦ ध्यान रहे--य्यपि यहा मृग. 
नत्र की समाप्ति के समय २६ जून ही होगी एवं भग्रेजी पद्धति के श्रनुसार वार मी शुक्र 
` ही होगा । परन्तु भारतीय ज्योतिष के अनुसार उस समय वार गुर ही माना जएगा, क्योकि 
भारतीय पदति के अनुसार वार अर्वंरात्रि मे न बदलकर सूर्योदय से ही बदलता है। यही 
कारण है--हसे गुरवार के आगे ही लिखा गया हे । दूसरे शब्दों मे हम यह्‌ कह सक्ते है कि-- 
यष्ट पंचा॑ग में पिप प्रादि के घण्टे जहां २४ से ्रधिक हो, वहां घ्टो मसे २४घटा कर 
क्व धष्टा-िनस्म फो श्रप्रिम तारीख फा टार्देम सश्र \ स्पष्टीकरण के लिये इसी तरह का 
एक गौर उदाहरण लीजिये-- 
७श्रग. शुक्रवार को मकर मे चन्द्र का प्रवेश-काल रण घं. मि. लिखा है । इसका 
अं है कि--८ गग. को सूर्योदय से पूवं ४ बजकर ८ मिनट्‌ पर चन्द्र मकर रादि में प्रविष्ट 
होवा । सारतीय पद्धति के अनुसार इस समय शुक्रवार ही होगा । 
नोट-जिस तिथि या नक्षत्र के आगे टारईम (षं. मि.) नहीं लिखा है मर्थाव्‌{““““ ) 
1 ५1 क्छ (क्रिय, नत्र की वृद्धि समनी चाहिए । अयवु-- वह 
तिचि या नक्लव्र वरे दिन [सूर्योदयः से दसरे दिन सूर्योदय तक) रहेगा । 














~ का नक्षत्रों के चरणो यें प्रवेश का काल 








प्रियव्रत शर्मा 
इस वर्ष से हम चन्रमा का प्रत्येक नक्षत्रों के चरणों मे प्रवेश का काल (भा. सदै. टा.) आगे पांच पृष्ठं मे नक्षत्र चरण-प्रवेशकाल से भुक्तदशा का ज्ञान 
दे रहे है। उ. भारत के किसी भी पंचांग मे यह हमारा प्रथम प्रयास दै। आशा है पाठकों कौ यह अनेक समस्याओं 
को दूर करेगा। बच्चा जिस समय जन्म लेता दै, उस समय किस नक्षत्र के किस चरण (नवांश) मे चन्द्रमा यह चन्र के नक्षत्र चरणो य ्रथशकाल द्वारा जन्मकालिक दशा का लगभग भुक्तकाल बड़ी हौ आसानी.से इस 





प्रकार जाना जा सकता है- 
नीचे नं, (१) एवं (२) 'भुक्त दशाकाल ज्ञान सारणियां' दी गई ह । जन्मकालिक नक्षत्र के चरण का भुक्तकाल 
(चं, मि.) ज्ञात कर । सारणी (१) से उस नक्षत्र के चरण के नीचे लिखे वर्ष-मास उठा ले। इनमें सारणी (२) से नघत्र | 


चरण के भुक्तकाल के आगे दशेश ग्रह के नीचे लिखे गए वर्ष, मास जोड़ दीजिए। वस यही जन्य कालिक दशा का | 
भुक्तकाल होगा। दशेश का ज्ञान सारणौ (१) से हो जता दै। 


उदाहरण-मान लीजिए किसौ का जन्म १९१ अक्तूबर ९४ को २० घं. ४० भि. पर हुआ। स्मष्ट है, कि इसका 


| इससे सहसा ज्ञात हो जाएगा,.जिससे बच्चे के नाम का आदि अक्षर तथा उसकी जन्मराशि का नवांश तुरन्त जाना 
| जा सकेगा। ध्यान रहे- इन पृष्ठं पर दिया गया काल नक्षत्र-चरणों की समाप्ति का नही, अपितु प्रारंभ 
का है। जेसे- ९८ अप्रैल *९४ को पुनर्वसु नकषतर के आगे “२ चरणः" बाले कालम के नीचे १० घं. ८ मि. लिखा 
है। इसका अर्थ है-१९८ अग्रे ९४ को सुबह १० घं, ८ मि. पर चन्रमा पुनर्वसु के द्वितीय चरण ये प्रवेश करेगा। 
¦ (या युं किए कि इस समय पुन. का द्वितीय चरण प्रारंभ होगा) । जहां तारीख वाले कालम यें दो तारीखे लिखी 
। है वहां समड्ञना चादिए कि उस नक्षत्र के शुरू के कुछ चरण पहिली तारीख को ओर शेष चरण दुसरी तारीख द 
को प्रारभ 'होगे। जसे-१३।९४ मई '९४ के आगे मृग-नयेत्र है। इसका अर्थ है -इस नत्र के प्रधम, दवितीय ओर जन्य पृ. वा. के तृतीय चरण मे हुआ। जन्म के समय पू. षा. का तृतीय चरण ३ घ, ३५ मि. भुक्त धा। भुक्तदशा साधन 
| तृतीय चरण ९३ मई-को ओर चतुर्थ चरण १४ मई को प्रारंभ होगा। सारणी (९) मे पू. षा. के तृतीय चरण के नीचे १० वषं ° मास लिखा है। इसी सारणी येप. षा. का दशेश शुक्र भी 
| चन्र के नकषतर चरण पे प्रवेशकाल से ज्योतियियों को जेन्म नक्षत्र का भभोग निकाल कर उसे ४ से भाग वतलाया गया हे । भुकदशा साधन सारणी (२) ने पू. षा. तृतीय चरण के भुक्तकाल ३ भं, ३० मि० के आगे देश शुक्र 
| देने आदि की प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाएगा। मान लीजिए, कि-किसी बच्चे का जन्म २४ मई '९४ को १२ वाले कालम के नीचे २ वर्ष ११ मास लिखे हे। इन्हे १० वर्ष ° मास यें जोड़ने पर १२ वर्ष ११ मास हुए। यही इस 
| बजकर ४५. मि. पर (दोपहर मे) हुआ है। २४ मई * ९४ को विशाखा नक्षत्र का तृतीयचरण १२ वं, २ मि. पर प्रारंभ व्यविति का जन्म के समय शुक्र कौ दशा का लगभग भुक्तकाल है। 
| होकर ९७ घे, २० मि, पर (जहां इस नक्षत्र का चतुर्थं चरण प्रारंभ होता है) समाप्त हो रहा है, अतः स्पष्ट है, कि 
इस बच्चे का जन्म विशाखा नक्षत्र के तृतीय चरण में हुज। 
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शर-जिस्‌ वृत्त मे (या यूं कहिए कि जिस वृत्त के धरातल में) सूर्य या पृथ्वी भ्रमण करती है, उस वृत्त को “क्रान्तिवृत्त” 
कहा जाता हे । इस वृत्त को २७ समान भागों मे बांट कर उन्हे अश्विनी आदि २७ नक्षत्रों के ओर इसी वृत्त को १२ समान 
भागों मेँ वांट कर उन्हे मेष 101 राशियों के नाम दिए गए हे। सूर्य को छोडकर शेष सभी ग्रहो के विम्ब हमेशा इस वृत्त के 
तवीपिते म्भरेहते (89 णलि वृत्त से उत्तर या दक्षिण कौ ओर कुछ 
हटते रहते है । उन ग्रहों की इस वुत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर दूरी को दी शर” कहा जाता 


कि वह ग्रह ऋ्रान्तिवृत्त से उत्तर की ओर उतने (शर तुल्य) अंश हटा 
च्छ रोर स्थिति ष्ट्व नार व्लत्ताला दै । 


हु दै, ऋडण (-) शर उस गरल की ऋल्तिक्त 


बु अंशो की दूरी पर अक्सर 
{धन (,) शर का अर्थ तै 


त्तिकित्तसे दद्धिणः 
-िय्ग््त सर्म्य 
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क्षत्र || नक्षत्र चरण तारीख त्र- ^ न पे 
तारीख / तनक्त्र-चरण तारीख नक्षत्र-चरण |` तारीख | नक्षत्र-चरण 4. ५ राशि ६ मगल इस वर्ष (सं. २०५१ वि. मे) 
-९५ ई राशि १९९९५ ९. = ट री हुः र 
रशि (१९९४-९५ई/ रशि स ॐ च नहा हआ हे । 
ट विशा. ३ तुला र १९५ | पंगल मार्गी न 
मई ८ [ विशा. तु य क च ग्रहों के उदयास्त 
२ ६ जुला. ९४ वुध मार्ग ग्रहो के उदयास्त॒ताराग्रहो के कुछ दिनों 
२६ ९अक्तूः ९४| वुधा |दो प्रकार कै दते के लिए सूर्य की प्रभा 
२९ | रोहि. ९ ०अक्त्‌. '९४| वुध वक्री | > दैनिक 
ईर # जन. ९५| बुध वक्रौ ५५ 1 म (1 
५ ३ केतु चार प्दफय ९५| धरा ९ सूर्य कैडिक को सूर्यं केन्द्रक 
£ (१९९४-९५ ई) २ जुला. '९४| गुरु र्ग | उदयास्त। अस्त' कहा जाता है। 
मग. ५१९. = ३ अक्तृ १९५ शुक्र वक्री जव ध 
९ मृग. स पृथ्वी के जव वे अपनी एवं सूर्य 
१५ ३ पिधुन २३ जून *९४| शति वक्रौ अश्रमण के क कौ गति के कारण सूर्य 
४ ९ नवं, *९४| शनि मार्ग | प्रत्येक ग्रह सूर्य एवं के प्रभाकषेत्र से बाहर 
| ३० अपर. ९४ ू.वक्रो | चन्र कौ भांति निकल आते हैँ तब वे 
स २ अक्त. ९४ क ८ प्रतिदिन पूरव क्षितिज मे उदित (दृश्य) कहलाते 
२७ ३ २५ अप्र. "९४ . वः उद्य हि 
` युरुलार २९ ४ यूरनस चार || २अब््‌. ४ नेप मं उदय होकर पश्चिम ५ 
२९९४.९५ ई, जून ९ | पुन. ९ (६९९४-९५) ५ अण ९४ वकः | षितिज मे अस्त होता ओर दर्शन को सूर्य 
५। धः ५ ५ वेक. वनन, रहता हे इसे ही ग्रहों कैन्दरिक उदयास्त' 
५ च | ग्रहो के उदयास्त | का 'ैनिक उदयास्तः कहा जाता है। फलित 
९०| ४ स कहा जाता है। सूर्य॑ शास्त्र एवं धार्मिक 
॥ चन्द्र॒ के दैनिक -कृत्योेंग्रहों के इस 
उदयास्त काल कैन्धिक 
‡ === दयास्त ही सूर्य कैन्िक उदयास्त 







पंचागों में देते है। का बहुधा प्रयोग होने 
मंगल आदि ग्रहो के से पंचांगों मे इन 
शनिचार | अग्र दैनिक उदयास्तों का ॒पंचताराओं के सूर्य 
(१९९४-९५ ई.) _ | फर २. उपा .२ “ | “पू फलित एवं धार्मिक कैन्दिक उदयास्त का 
वेंकटेश (प्लूटो)चार „ ९५ बृ प, उदय | कृत्यो मे कोई विशेष निर्देश रहता है। इस 
(१९९४-९५ ई) उपयोग न होने से इन्हे पृष्ठ पर दी गई 
पंचागो में नहीं देते। भौमादि ग्रहों के 

सूर्यं के समीप उदयास्त कौ तारीखे 


पांच सूर्कन्द्िक उद्यास्त 
वाली ही है। 


(१९९४-९५) 
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चण्डीगढ़ ये चन्दरोदयास्त काल (भा, स्टै. टा.) (वि. सं. २०५९) _ त 
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~ दैनिक लग्न सारणी से लग्न ज्ञान - 

आगे दी गई दैनिक लग्न सारणी में अंग्रेजी तारीख ओर प्रविष्यो के अनुसार चण्डीगढ़ 
(पं) में निरयण लग्नो का समाप्तिकाल (भा, स्टै. टा.) दिया गया है। किस अगरेजी तारीख 
या प्रविष्टे को कौन सा लग्न कब समाप्त होता है-यह इस सारणी से तुरन्त जाना जा 
सकता है। कई बार सारणी मे दिए गए प्रविष्टे ओर अग्रेजी तारीर्खो मे परस्पर एक दिनि 
काअन्तर पाया जाएगा, दससे गणक को शन्ति नहीं होनी चाहिए। अधिक सुक्ष्मता चाहने 
वाले गणक को इन सारणियों का प्रयोग अग्रेजी तारीख के अनुसार ही करना चहिए। 

ध्यान रहे-लग्न सारणी में दुहरी लाईन से दाई ओर छपे घ. मि. अगली अग्रेजी 
तारीख के है। जैसे ९३ अग्रै. के आगे धनु से मीन तक के षं. मि. १४ अप्र. केरहै। 

अयन चलन आदि के कारण दैनिक लग्न सारणी में दिए गए लगन के समाप्ति कालों 
भें प्रतिवर्षं थोडी २ स्थूलता आती जाती हे। इस स्थूलता को दूर करने के लिए यहां दाईः 
ओर एक कोष्ठक (वार्षिक संस्कार कोष्ठक) दिया गया है। अपे अभौष्ट ईस्वी सन्‌ के 
अनुसार इस कोष्ठक से लिया गया संस्कार दैनिक सारणी के लगन समाप्ति काल मेँ देने 
पर लग्न कौ समाप्ति का काल पर्याप्त सृक्ष्मता से ज्ञात हो जाएगा। इस संस्कार के अनन्तर 
लग्न के समाप्तिकाल में एक मिनट से कम ही स्थूलता रहेगी। इस वार्षिक संस्कार 
कोष्ठक में लीप इयर दो बार दिया गया है, एक क्रे पिले ‡ एेसा ओर दूसरे के पहिले 
सा चिह लगाया गया है। ‡ इस चिह के आगे लिखा संस्कार ९ जन. से २८ फर. तक 
















२९ फर, के लिए दैनिक लग्न सारणी में २८ फर. को प्रयोग मे लाइए। 

यहां वार्षिक संस्कार कोष्टक द्वारा शुद्ध लग्न समाप्ति काल जानने के उदाहरण देते 
हैः- 2. 

(1) १३ अप्रैल सन्‌ १९७५ को चण्डीगढ़ में मिथुनलग्न का प्रारंभ काल. (दूसरे शब्दो मे 
वृषलग्न का समाप्ति काल) बतलाइए ? -दैनिक लग्न सारणी मे १३ अप्र, को वृष का समाप्ति 
काल ९ घं, ३० मि. लिखा है। “वार्षिक संस्कार कोष्ठक" मेँ सन्‌ १९७५ के आगे वृष के 
नीचे + २ मिनट लिखा है। अतः ९ घं. ३० मि. मेँ २ मि. जोड़ने पर ९ घं. ३२ मि. वृष लग्न 
का सक्षम समाप्तिकाल ज्ञात हो गया। 

(1) सन्‌ १९७२ कौ ९ जन. को चण्डीगढ़ मेँ मकर लग्न कब समाप्त हुआ? -दैनिक 
लग्न सारणी मे १ जन. को मकर का समाप्ति काल ९ घं, ५७ पि. लिखा है । “वार्षिक संस्कार 
कोष्ठक" मे सन्‌ १९७२ दो बार लिखा है। जैसा कि पहिले बतलाया गया है कि ‡ इस चिन्ह 
वाला संस्कार १ जन. से २८ फर. तक के लिए है। ‡ इस चिन्ह वाले सन्‌ १९७२ के आगे 
मकर के नीचे + ३ मिनट दिए ह इन्हे चिन्हानुसार ९ घं. ५७ मि. मेँ जोड्ने पर १० घं, ० मि. 
मकर का सुष्ष्म समाप्तिकाल हुआ। 
ता) २९ फर. सन्‌ ९९७२ को चण्डीगढ़ में कुंभ लग्न कर्कक्षमीप्त-हाधि दिति 
द लस्न स्मारणपे भे २९. प्र. नरी है, इसके लिए २८ फर. को प्रयोग मे लाएगे! २८ 
है सफर चे अ च्छ क स्म्य वकलन ९9 षद 3८ पि. (लिख्य हे \ देखिए, ` ““वप्एवकः संस्र ट “~ 














































केलिए तथा +इस चिन्ह के आगे लिखा संस्कार २९ फर. से ३१ दिसं. तक के लिए हे। | 
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क्लास हना 


(यह “वार्षिक संस्कार कोष्ठक” मेरे “गणक मार्तण्ड" के लग्न प्रकरण मे दिए गए एक बड़ कोष्ठक 
का एक भाग है जिसे सन्‌ १९०० से सन्‌ २२०० तक का सूक्ष्मतम वार्षिक संस्कार दिया गया है 1) ` 

यह दैनिक लग्न सारिणी चण्डीगढ (पं.) के लिए हे । समस्त पंजाब, हि. प्र, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू | 
काश्मीर के किसी भी नगर मे लग्नो का लगभग समाप्तिकाल जानने के लिए इस सारणी को प्रयोग में 















६५ नगर मे किसी भी दिन किसी भी लग्न का समाप्तिकाल प्यम्ति सूक्ष्मता से जाना जा सकता ह । 
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व्राचोन पद्धति हारा लग्न एवं दशस का साधन 


जन्मधतो एव वयफस मादि कौ गणित मण्ड सग्न का साधन सबसे अधिक 
महत्वपूर्णं एवं 'मसाध्य विषय ६ । इखके लिए ज्योतिषी को ` स्यानीय-काल काज्ञान 
होना चादिए, नगरा ॐ अ्ांश-रेखांश की प्रामाणिक सूची भौ उसके पास होनी चादिए 
क्रिच भिन्न २ अक्षाशां कौ सग्न सारणिथां उसके पास होना नितान्त आवर्यक है, वयोकि 
किस्ती स्थान पर लग्न स्मष्ट करने के लिए उस स्थानके अरक्षाणकी लग्न सारणीका ष्टी 
रयोग होता ह ।भोप्रे१२३ पृष्ट पर हमने साम्पातिक काल दारा लग्न दणम स्पष्ट करने 
की नवीन विधिदी है 1 यह्‌ विधि अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म भौर सूविधाजनक है। दस 
विधि मे.अभीष्ट नगर का सूर्योदय, सूर्योदयात्‌ इष्टकाल, दिनमान ओर द्ष्ट-कालिकं स्पष्ट 
की जरूरत महीं होती जब कि प्राचीन विधि में न सवकी जरूरत रहती. 1 यहां हम 
समग्न एवं दशम साधन फी प्राचीन विधिदंरहैर। 
लग्न-साधन दिधि 
जिस नगर मे लग्न स्पष्ट करना है, उस नगर मेँ उसरदिन का सूम सूर्योदय काल 
शात कीिए्‌ । सूर्योदिप काल से मभीष्ट सगय का भुर्योदियात्‌ षष्ट (घ. प.) बना लीजिए 
गौर इष्ट काषिक सूयं स्पष्ट कर लीजिए । इत पञ्चांगमें दी गई ““अक्षांणादि सारणी" 
से अपने अभ्रीष्ट नगर का अक्षांश ज्ञात कीजिए । अव इस अक्षाण वाली लग्न सारणी 
हारा इस. प्रकार लग्न स्पष्ट कीजिए :-- 
पी २६, ३०, ३१, अक्षांणों की तीन लग्न सारणियांदी गर्दै जो दिल्ली, 
पेजाब तया हरियाणा के लगभग राभी नमरो के सिए वर्याष्त टै । अगो अभीष्ट नगरबेः 
अराल णाली लग्न सारणी में ष्ट कालिक स्पष्ट सूयं की राथिके आगे ओर अंशके 
नीचे लिखे घड़ी पलों को लेकर अलग लिख लीजिए } सारणी में इन घड़ी पलों कै द] 
मौर मशते अंश के नोचे जो घड़ी परल दिए गण्‌ है, उनसे इन अलग लिये गए घड़ी पलों 
का अन्तर जानिए । अन्तर के एन पलों को गाहायक मारणी (जो आगे दीगर्ईदै) के 
नाहं ओर पर्ति कालममेंदेखित्‌ । दरके आगे षम सारणी मे जहां स्पष्टतूयं की 
कल-विकलाओं के बराबर या लगभग वरावर कला-विकलाएं तिखी हो उनके 
बिहकूल ऊपर सारणी की पहली लाई्न मे जो पल लिखें हों उन्टं लेकर अलग लिते 
हए षडी पलो मे जोड़ दीजिण्‌ ओर उसमें इष्टयाल के घडीषल भी जो दीजिग्‌। 
इर हम “अभीष्ट घडो परल" कर्हैगे । “भमीष्ट घट्ी-पल' यदि ३० पड) से अधिक 
हो तो उनमें से ६० घडी घटा कर शे ग्रहृण करना चाहिए । “अभीष्ट घडो पलों" के 
बरावर (बरावर न. मिले तो उनसे कुछ कम) घडौपल लग्नसारणी में द्द्‌ 
जिन्हे “सारणौस्य घडी पल” कहा जाएगा । “सारणस्य घड़ी पलो" के बद मोर 
लग्न सारणी के पले कालम भे लिशी राणि ओर सबसे ऊपर तिदे अणो कौ अलग 
विख लीजिये 1 “मारणीस्य घड़ीप्लो" के दादर ओर सारणी ॐ मगसे अंश के नीचे 
दि गणु घड़ीपलों का “सारणीस्य घडीपलों” से भन्तर कौजिए । इसे “सारणोस्य 
भन्तर'' कहेंगे । ““सारणीस्व घड़ीपलो'' ओर “अभीष्ट घडो पलो" पषा भी अन्तर 
कीजिए । अन्तर्‌ के ये पक “गराहायक रारण" के नित्युल उर वासी सार््न से जा 
सिद्धे ह ॥ उसके नीव “सारणीस्थ अन्तर" क बराबर पलो के भागे जो कला-विकला 


.अंप ३७ क. ४७ वि.दै । शिमलाके मश्नांश ३१ अ. दका. 





निरते, उन्हे अतग सिते राणि-ंशो गे जोड़दे । अव दरार आगेदी गहु “"अयनांणं 
संस्कार सारणी" से अपने संवत्‌ के आगे दी गई कलाओं को तेकर चिह्नं के अनसार 
जोड़ने या घटाने पर निरयण लग्न स्पष्ट हो जाएगा । ॥ 
उवाहरण--मान लीजिषए्‌,--वि. सं. २०२९ के वंणाषःप्रविष्टे३का ५८ घ ४५१ 
ष्ट पर शिमला (हि-भ्र.) भं लग्न स्पष्ट बरना । दस समय स्पष्ट सार्य ० रा. २ 
म 1 5 6 (उत्तर) दै, अतः ३६ अक्षांश 
वाली लग्न सारणी भे स्पष्ट मूं की (मेष) रावा के आगे २ अंके नीच व ५५ 
द, इन्दं अलग लिला । सारणी में २ घ. ५५१. के दां ओर-३ अंश क नीचे ३. स्यः 
लिखे है । एनका २ प. ५५ १. स अन्तर्‌ ७ पल दै । “राहायक सारणी, के वाद ओर 
पहिले कालम मे लिलि हए ७ परल के आगे वाली पबित भें सण्टसू्ं कौ ३७ क. जनि 
नहं मिली । तः सारणी, भे इनके लगभग वरायर ३४ का १७ वि. देस नवः 
विल्कूल उप्र ४ धल लिवि दै) इन्हे मलग लिते रघ. ५५१. मे जोडा ओर इष्टनाल 
पर ६. ४८प.) “अभीष्ट 





केष. प. मी षए्सपे जोड़े तो ६१ प. ४८१. (६० पडो घराने 
घड़ी पल' हए । लग्न सारणी में “अभीष्ट घडी पल" १. ४४प नहीं है, अतः इस 
से क्छ कम १. ४० प. सारणीमें देखे जो “सारणस्य घडी पल' है । इनके बाद 
ओर सारणी के परहिते कालममें ११ राणि ओर विल्कल ऊपर की लान मे २१ अग 
लिते है। एन ११२ा.२१ अ. नो मलग लिला । लग्न रारणी गे "य्‌ शरण परी षसौ 
(प. ८०१.) किद्‌ णोर २२ अंणनःनीये १.१. ८६ प. फा ११. ४८८१. से अन्तर 
€ प. ““सारणीस्थ अन्तर" है । “अभीष्ट धड़ोषल'' (१ घ. ४४ प.) मरोर ""शारणीरथ 
पड़ी पल" (१. ८०.) का अन्तर ४ पल दै। ““गहायक सरणी" की 
वाली लाई्न मे लिषे गए्‌ ४ पल के नीते “सारणस्य अन्त (५ व ध पल के ९ 
५८० क. ०वि. लिला । एदे ११ रा. २१५. भ गोगृने ग १६ रा. २१५. ८० 
° वि. हभ । '“अयर्नाश संस्कार सारणी"' भं चि. सं. २८२६ कैः आगे |-१ कला लिखा 
ह। पसे चिह्लानुसार (१ रा. २१अ. ४० क. ० वि. मं जोड़ने षर ११ रा. २१अ 
८१ क. ° वि, निरयण लग्न स्पष्ट हुआ । < 
दशम लग्न साधन 

पीय साम्पातिक्‌ः बाल द्वारा दणमलग्न साधन की सरत पद्धति दी दै, जिससे 
अभीष्ट स्थल का सूर्योदय, दिनमान तथा तत्कानिकं सू्ंस्पष्ट जानने की आवश्यकता 
नहीं होती है । प्राचीन पद्धति से, जिसका निर्देश यहां किया जा रहा है, इन सबकी 
मावशए्यकता रहती टै 1 

दशम-साधन विधि :--इष्टकाल के ष. प. मेसं दिनाषं (अभीष्ट नगर के दिन- 
मान का आधा) घटाएं । यद्रि दिनार्धं से इष्ट कम हो तो इष्ट में ६० घडो जोड़कर 
दिना, घटाए, जो शेष बते वह्‌ “नतकाल' होगा । नतकाल के घ. प. को षष्ट के घ. प. 
समभेकग तात्कालिकः रुषाटसूये द्वारा दणम लग्नसारणी शे टीक उरी तरह दशमलभ्न 
श्षष्ट कीनि, जैसे | उपर लग्न सारणी से तण्न स्पष्ट किया गया है । दमम सग्न 
सारणी सभौ नगरों के लिए एक ही होती है । 
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ब्रशम लभ्न साघन का उदाहरणः-वि. सं २०२९ के 
व्रा प्रविष्टे ३ को शिमलामे ५८. ४५प. इष्टपर 
दणमलम्न, स्पष्ट केरना रै । इस समय स्पष्ट मूर्यं ० रा. 
२अ.३७ क. ४७ वि. है। इस दिन शिमला में दिनमान 
३१ ष. ५६ प. है. अतः दिनार्थ १६९ घ ०ष हुआ ।इष्ट 
काल ५८घ. ४५ प०्मेंमे दिनाधं घटाने पर ८२ घ४५ 
प, नतकान हुआ. जो दशमसाधन के निए इष्टकान ड 1 
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दगभलग्न सारिणी में स्पष्ट सूं कौ राशि के आगे 
२ अश के नीचे ३ घ. ५६ प. मिला । इमे पृथक्‌ लिखा । 
सारिणीमं ३.५६ प. के दाई ओ(३अंके नीचे)४घः 
६१, निखा र । ३।५६ ओर ४।६ का अन्तर १०पनदटे। 
सहायक सारिणी मे १०पल के आगे स्पष्ट सूयं कौ २७कः- 
५८५ बि. के लगभग बसर -३६ क-०वि. है । 
इसके ऊपर सारिणी मं ६ पन लिखा दहै ।-इन € पनो को 
अनग लिखे ३. ५६१. मे जोड़कर इसमं नतकान जोडा 
ता ४६ घ. ४७१ “अभीष्ट घड़ी पन ` हुए 1 ` दशम लग्न 
सारणी“ में इन "अभीष्ट घटी पनो से कुछकमष-प. 
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‰६।८२ ` सारणीस्थृ घ, प." धनु (९) राणि के आगे १६ 225 त 

| अण के नीचे निषे है अतः ८ रा.१६ अं-को अलग लिखा । अ ए भ श ५ 
सारणी मरं ४६।४२ के दाई ओर (१७ अं- के नीचे) लिब्वे २ र ३ ४ ~ ५।|२०५८ २ 
४६।५२ का ४६।४२ से अन्तर १० पन“सारणीस्य अन्तर ” २०२२ -६||२०४४ 
922 = 9२.०.६५ 









हुआ । ``सारणीस्य घडी पन` ४६।४२ ओर ` अभीष्ट 
घड़ी पन” ४६।४७ का अन्तर ५ १लटै। अव सहायक 
मारी मे १० प. के आगे ५ प.कै नीचे ३० क. ० वि. 
भिनी. इन्हे अनग निखे ८ रा. १६ अ. मे जोडने पर ८ 
रा. १६ अ.३०क.० वि. हुई । इममे -अयनांण संस्कार 
सारणी ` मं वि. सं. २०२६ के आगे दिप्ना गया. अयनांश 
-| संस्कार}? क. विह्भानुसार जोडनेः पर ठ रा. १६अ. 


३९ क. ° वि. निरयण दशम लग्न स्पष्ट हुआ । 
@-0.1-21€ 2. 








दुनिया के किसी भ नगर में सुक्म लग्न-दशम जानने के लिए हमारी ` गणक मात्तण्ड पुस्तक 


को प्रतोक्षाकररे जो शोध्रही प्रकाशित होने व ली है । इस पुस्तक मे दुनियाके समी ५सिद्ध नगरो(लगपरग। 
५१ हजार नगरों) के अक्षांश रांश तथा अन्य अनेक लग्नोपयोगी सारणियों के साथ सभौ अक्षांशों को 
सूकमतम शुद्ध लग्न सारणिथां दौ गई है, जिनको मदद से लग्न आदि सभी भाव विना गुणा भाग के जुषानो 


ही तुरन्त जानं जा सक्ते ह्‌ । | त 
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लग्न स्पष्ट करने वी रारव-गाध्ारणोपयोभी विचि प्रस्तुत कार रहै दै । 

























सूक्ष्म लगन एवं दशमलग्न स्पष्ट करने की नवीनं सरल विधि 





यहां दम सूम लग्न णवं णमलग्न स्पष्ट करने की नवीन सरल विधिदेरदैरहैं। 
रण्ड राण द्वारा समम्‌ रष्ट्‌ चोरते प अधिनः परिश्रण द्रोता दै, रानि द्रम वरितय में पार्य 
ज्योतिवियों न `साप्ानिकन्मान' (५॥८९९८। 1001८) की पद्धति को अपनाया है । यह्‌ हेम 
“साम्पातिककान नया द --इस विषय का कुछ सेद्धान्तिक-विवेचन.न करते हुए, दरस 










> चिध्ि ;-- माना, (गाप्णानिवकाल) रो लग्न षष्ट करे ने लिणु सवंप्रयप मीन 
लिदे उपक्ररण (चीज), जो दगा पचांगणमं दवि गष्‌ कोष्टकों (सारणियो) से विना [किसी 
प्रिश्रम कै तयार ग्‌ जा गक्ते दै, तैयार करे-- 

(१) अभोष्ट नगर के अक्नांश (उत्तर या दक्षिण) | 

(२) अमीष्ट नगर के रेखां (पूव या पश्चिम) “अक्षांशादि स्ारणी' गे 

(३) अमीष्ट नगर कास्टेण्डडं अन्तर ( |-पा-) उटाष्टयै । ` 

विशेष---यदि ““अक्षांशांदि सारणी मं अभीष्ट नगर न मिते तो उक्षके निकटतम 
किरी अन्य नगर ने अध्नांणादिप्रपोगमं नाएु जा सकने ह । 

ध्यान रहि-- भारः" “~ गभी नगरों के अरक्ञाण उत्तर ओररेखांण पू्वंहीरहै। 

(४). अभीष्ट नगर का स्थानीय .मध्यमकाल- जिस समय लग्नस्पष्ट करना हो 
उसा गणय के स्वदेणीय स्टेण्डद्-टार्दम में अभीष्ट नगर (जहां का लग्न स्पष्ट करना दहो 
या) क रट५४द-अन्यर्‌ क मिनष्टादि (या पण्टादि) कौ चिनहानुसार जोड़ने या षटानेते 
अभीष्ट नगर्‌ गः "^स्यानोयमय्यमफाल'" वन जाता दै । “-]-' पहं चन्द्‌ जोड़ने की एवं 
“--' यह चिन्ह घटाने की प्रधिया को वतलाता दै । ् ५ 

जेसे -~ चण्डीगढ मे दोहर के १२ घं. ५.३ भि. (भा. स्ट. टा.) पर स्थानीयमध्यमकाल 
जाननके निए हम (भा. स्ट. टा.) मग चण्डीगढ का स्टेण्डडं अन्तर--२२र भिनट ३२ 
रोगः" विन्हानुरार घटाया, नौ १२ घं. ३८ मि. २८ सै. स्थानीयमध्यभकास बना 1 

१ सितं. १९४२ ई. से १५ अवत्‌. १९४५ ई. तक भारत में युद्ध के कारण घडियां 
एक घण्टा आगे कौ गई थं 1 अतः इन दिनों मे घडो दारा जने गए टारईममेसे१ 
घण्टा घटां कर उसे भारतीय स्ट॑ण्डडं टाम समश्ना चाहिए! < पे 

जंसे.-रान्‌ ५६५८ की २० अगण, को वो वच्य: भारत में मुद्ध कै समयानुषार दिन 
के १६ वजकर ८५ मि. पर पदा हुभा । इसका जन्मधव्र बनाने के लिए हमे इस बच्चे का 
जन्मकाल भाःष्ट.टा. के अनुसार ११ घं. ८५ भि. मानना होगा .। ‡ 

` (५) अभीष्ट तारीख का अयनांश--आगे दो [नं. (१) भौर नं. (२)] भयनांण- 
 सारणिया दी गई दै । अयर्नाशस्तारणी नं. (१) पे ते.अभीष्ट सन्‌ केअगि लि अंशादि 


अयनाश लं ओर "भयनांशततारणी' सारणी" नं, (२) म से अभीष्ट मास की अभीष्ट तारील 
का विकला फल लेकर उम जोड़ देः यह अयनांश होगा । ॥ 








ये तीनों उपकरण 
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जंते- १५ जुलाई ६६६९ ई. को भयनांज जानने के लिए “मय्नाशपारणी'" नं. (१) 
गे गन्‌ {६५ ‡.ेः अगे लिला भयनांण ८२ अ,२ ५ क. २६ बि. प्राप्न करिया 
इगमं “अवरनाशत्तारणो'" न॑. (२) शा प्राप्त यी गई १५ जनाद्‌ की ९७ धि जोक पर २ | 
अ. २५क. ५३ वि, हमारा भभीष्ट अथनांश हुआ | " 4 ६ 

(६) षष्टकालिक साम्पात्तिककाल--आगे साम्पानककान के 
गाए | इनके मधरार.पर "दष्टकालिक गाम्पानिनकाल" इम अकार्‌ सरलत 
सकना टै 

सा. का. कोष्टक नं. (१) मेसे अभीष्ट सन कासां. का, उठाणं । उसमें साम 
तिककान कोष्टक नं. (२) ग अभौष्टमास कौ अभीष्ट तारीष्र कां (नीपई्थर हो तो ५ 
फरवरी के वादके .मदीनों मं अभोष्ट तरीन कौ जगह उसमे एक आगे करी त 
साका, नेकर्‌ जादृ । इगमे सरा. ऋआ. तोष्ठवः नं. (३) से अभीष्टं नगर के रेांशों 1 ~ 
सेकण्डात्मक्र संस्कार उठाकर निन्हानुसार जौ या षटाणुं । इस प्रकार मिते सा, का. के 
घं.मि. मे अभीष्ट स्यादोणमघ्यमकाल (जिसका साधन पहले वताया जा च्ल ह) के 
चण्टा-मिनटादि-जोडं ओर रर्‌ इस योगफल मेँ स्यानोपमध्यमकाल के घण्टा-मिनटों द्वारा 
सा. फा. फोष्टक नं, (८) गे प्राप्त विष्‌ गण गिनटादि जोषटदेनेगे इष्टगमय का घण्टाबि 
सा. का. वन जाएगा । इस प्रकार बना साका. यदि २८यंते भधिकहो तो उसमे स 
२४ घटा कर रेप ही ग्रहण करना चाहिए । 


साम्पातिककाल साधन्‌ का उयाहरण--यहांदम १५ जला १६६६ को भा.स्टटा 
के भनूसार प्रातः १० षं. ८५. मि. पर्‌ चम्बा (दि. मे साका. स्पष्ट करेगे। माणि 
सारणी में चम्बा 6 ३२. बं. २६ य. (उत्तर), रेखांण ७६ अ. १० क (पूं) एवं 
स्ट, अन्तर--२५ मि, २० स. है 1 र्टेण्डडंअन्तर्‌ ऋण चिह्न वाला दै, भतः एमे १० चष्टे 
४५ मि-मेसे घटाने पर १०. १६ मि. ४० से. चम्बा का स्यानीयमध्यमकालल हमा । 
साका, कोष्ठक न. (१) मे सन्‌ १६६६ ई. का साका, (६.४१. २ सं.) लिया । 
सरा कोष्ठक नं. (२) मे निया गया १५ जूला, का साका. (६२ घं. ४८ मि.५६ सै.) जोडा 
तो १६ घं. २६ मि. ५१ से. हमा । चम्बा के रेखांश ७६अ. १० क. के लिए कोष्ठक्र नं. 
(३) वाला संस्कार तो ° है । भब १६.२६ मि. ५९१ सं. भें चम्बा का स्यानौयमध्यमकाल 
१० घं. १६ मि. ४० सं.जोडातो २९ घं. ४९ मि. ३१ मं दए । इसमें कोष्ठक नं. (४) 
से स्थानीयमध्यमकाल के १० घं. २० मि. से उठाए ग९ ६१. ४२ सै. जोड़ने पर २९ 
थं. ५१ मि. १३ सं. हए । यहां षष्टे २८ से मधिक ह मतः २४१. पटाएं तो ५ षं ५१ 
भि. १३ सं. मभीष्ट साम्पातिकृकाल हुमा 1 
साम्पातिककाल बनाते समय नीचे लिखी इन तीन बातों को भी ध्यान मे रखें :-- 
[१] यदि घन (-[-) चिह्वःवाते स्टेण्डडमन्तर (स्ट, मं.) के मिनटों को स्टैण्डडं टारईम 
मे. जोडने पर स्थानीयमध्यमकाल “४ घं. या इससे ज्यादा हो जाए तब उसमे २४ षण्टा 
घटा दं भौर ऊपर बतलाई विधि से प्राप्त साम्पातिककाल में २४ मि. जोड कर उसे शुद्ध 
साम्पातिककाल समभ । जसे कलकत्ता मे २ जन. १६७४ ई. को २३ घंटा ५५. (रात के 
११ बजक्र ५५ मि.) भा.स्टे.टा, पर साम्पातिककाल ज्ञात कना है। कलकता का रेखा 


चार कोष्टक दिए 
तासेबनाग्राजा 
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ए 0 . क, (घूं) मौर स्ट अन्तर 1-२३ मि. ३६ सै. ६ । स्यानीयमध्यमकाल बनाने 
के लिए २२ षं. ५१५ मि. भे २३ मि. ३६ सं. जोड़ेतो रेष षं. १८, ३६ सै. हृए । यह्‌ 
२४ पं. से ज्यादा हो गया है, अतः हमे से २४ यं. घटाने पर ° घं. १८१. ३६ तै. 
स्यानीय-मघ्यमकाल हुआ । भव सां.का. बनाने के लिए कोष्ठक नं. (१) से १६७४ के मागे 
चिषे ६ घ. ४० भि. १२ सं.ये कोष्ठकनं. (२) मे लिएगएर जनके ०घं.३मि. 
५७ सै. जोड़ने पर ६ घं. ४४ भि. € सै. हए । रामे कोष्ठक नं० (३) से कलकत्ता के 
रेखांश 5८ से प्राप्त--< सं. चिल्ल के अनुसार षटाए्‌, तौ ६ घं- ४४ मि. १ से. हृए ¦ 
इसमे स्थानीयमघ्यमकाल जोडने पर ७ घं, २ भि. ३७ सै. हए । इसमे कोष्ठक नं. (४) से 
स्थानीयमघ्यमकाल के ° घं. १६ मि. द्वारा प्राप्त ३ सं. जोडने पर ७ थं. रमि. ४० से. 
हए । क्योकि स्ट, टा. में स्ट. अन्तर के मिनट जोड़ने पर स्थानीयमध्यमकालं २४. से 
ज्यादा हो गया था । अतः उपरोक्त नियमानुषार समे ४ मि. मौर जोडने पर ७ घं. ६ 
भि. ४० स. हमारा अभीष्ट साम्पातिक्काल बना । लगन भौर दशम को स्पष्ट करने के 
लिए इसी सा. का. का प्रयोग मे लाइए । 

[२] सा. का. बनाते समय दूसरी बात यह्‌ भी ध्यान में रखे, कि यविरस्टे,टा.से 
(-) एण चिह्न वाले श्ट, अन्तर के मिनटादि अधिक हों तो. स्थानीयमध्यमकाल बनाने 
के लिए स्ट. टा. में २४ घंटे जोड़ कर स्ट, अन्तर घटाना चाहिए मौर एसी स्थिति मे सा. 
का. कोष्ठक नं. (४) का प्रयोग नहीं करना चादिए । जंते--जयपुर मे १५ माचं १६७० 
को ० घं. १५१. (भा.स्टटा.) पर साम्पात्तिककाल ज्ञात करना है । जयपुर के रेशांण ७५ 
भ. ५२ क. (ूर्व) भीर स्ट, म.--२६मि. इरी. टै! यष्ांस्टै.टा.केषंमि.सेस्टै, ज. 
ज्यादा है, अतः स्टःटा. मे २४ धं जोड़ कर स्ट. अं. घटाने पर २३. ४८मि. रत सै. 
स्थानीयमध्यमकाल बना । सां. का. के कोष्ठक नं. (१) से प्राप्त १६७० ई. के ६ षं. ४८० 
मि. ५ सं. में कोष्ठक नं, (२) से प्राप्त १५ माचं के ४. ४७ मि. ४६ सं. जोढने पर 
११ धं- २७ मि. ५४ सी, हृएु । जयपुर के रेखांणए ७६. (पूवं) फा कोष्ठक नं. (३) वाला 
रास्यार्‌ लगभम ° है। अब ११ घं. २७.५४ सै. में स्थानीयमध्यमकाल जोडा तो ३५ 
घं. १६ मि. २२ सं. हृए्‌ । क्योकि हमारा स्ट. टा, हमारे नगरके ऋणःस्टै. अं. से कम 
या, भतः यहां साम्पातिककाल कोष्ठक नं. (४) का प्रयोग॒हम नहीं करेगे । इसलिए 
हमारा भभीष्ट साम्पातिककाल ११. १६ मि. २२ सं. ही हुमा । यहां घंटे रसे 
भधिक होने से उसमें से २८ घंटे घटा दिए गए ॥ 


फ़रवरी के बाद के महीनों कौ किसी तारीख का सां. का. बनाना हो तो उस तारीख में 
एक र कर्‌ ““साम्पातिककाल कोष्ठक नं. (२) को प्रयोग मे लाना चाहिए 1 जसे-- 
मान लीजिए, १५ माचं सन्‌ १6४८४ को किसी नगर मे सा. का. ` स्पष्ट फरना दै । 
“साम्पातिककाल कोष्ठक नं. (१)'' मे सन्‌ १६४४ के मागे लिखे ६ षं. ३७ मि. १७ सं. 
मिते । क्योक्रि हमारा सन्‌ लीपडयर दै गौर हमारी तारीख (१५ मार्च) फरवरी के वाद 
कीमीहै, इसलिए “साम्पातिककाल कोष्ठक नं. (२) मे से हम्‌ १५ माचं की जगह १६ 
9 धं मि. सं. (४ घं. ५१ १.४५ से.) ही लगे मौर ष्टी ६ घं. ३७ मि. १७ 
सै. गे जोगे । ध्यान रहे- यदि सन्‌ १६४४ की १० फर. को ष्म सां. का. स्पष्ट करना 








[३] जसाकि हम पहिले भो लिख चुके ह-सीपहइर (२६ फरवरी वाले साल) मे . 


हो तो “साम्पातिककाल कोष्ठक नं. (२) ९० (९ केकि संनि हीत 6०८५) कोष ग 






साम्पातिककाल से लग्नसाधन कौ विधि :-- न 
ऊपर दी गह विधि से जाने गए मभीष्ट सा. का. (साम्पातिककाल) केषं.मि,को 
भागे दौ गई सम्नसारणी के बाद भोर वाले पिते कालम भें देखे । इसके आगे अभीष्ट 
नगर के क्षाशके नीचे जो लग्न की अंश-कला लिखी. है, उन अलग नोट कर ल # 
क्योकि सारणी मे सां. का. ३०-३० मिनटों के मन्तर पर गौर लग्नसारणी ३-३ अक्षां 
ढै भन्तर पर ठी हृ है । भतः भधिकतर यहां सम्भव है कि मापको लग्नसारणी में अभीष्ट 
सा. का. के षं, मि. न मिले, ओर यह भी भधिकतर सम्भव है फि भापको अभीष्ट अक्षांश 
दाली लग्नसारणी न मित्ते । एसी स्थिति मे सारणी में मभीष्ट सां. का. के समीपतम 
(अभीष्ट सां. का. से कम) सां. का. के .मागे मौर. अपने अभीष्ट अक्षांश के समीपतम 
(अभीष्ट अक्षांश से कम) अक्षांश वालो लग्नसारणी में लिखौ लग्न की अंश-कलाएं नोट 
कर-- यह्‌ “स्यूलतम लन"' है । मव ३० मि, मे लगन कीगति सारणी से ही ज्ञात कीजिए, 
(अर्थात्‌ यह ज्ञात कीजिए कि ३० मि. म लग्न कितना आगे वहता है) । ३० मि. कीः 
लग्नगति की कलाओं को सां. का. के शेप [मिनटों से गुणा करके. ३० से भागदेने पर 
कलाएं मिर्तँगी । इन्द “स्थूलतम लग्न मे जोड देने से ““स्यूललग्न” वन जाएगा । अव 
सारणीसे ही ३ अक्षांगों फौ लग्न की गति मालूम करं । ३ भक्षांगो मे लग्न घटता हैतो 
यह्‌ “३ सक्षणो की सग्नगति"” ऋण, अन्यया धन होगी । मपने मरकषांश की णेप भण- 
कलाओं कौ कलाएं बना कर उन्हँं ३ भक्षांशों की लगनगति" की कलाभों से गुणा करके 
८ण्से भागदेने पर कलाएं मिर्लेगी । हन्द “३ अर्षाणों की लग्नगति'" के घन-ऋण 
चिह्न के अनुसार स्ूललग्न मे जोढ़ने या घटाने सेः सायनलग्न स्पष्ट दोगा । दसम से उस 
दिन के जयनांण घटा येने पर फलितोषयोगी निरयण लग्न स्पष्ट हो जाएगा । 

दशमलगन स्पष्ट करने को विधि --लग्नसारणी के दूसरे कालम भे दशम (दशम- 
लग्न) दिया गया है । इप्षे समी नगरों मे दशमलग्न स्पष्ट किया जा सकता है (अर्यात्‌-- 
दणमं स्पष्ट करने के.लिए भक्षांणों की जरूरत नदीं दोती ॥) अभीष्ट सां. का. केषं.मि.के 
मागे सारणी में दणम (दणमलगन) की अण-कलनाएं उटा लें । यह ““स्थूलदणमलग्न'' दै । 
सां. का. के शेप मिनटोंसे दणमलग्न फी ३० भि. की गति कौ कलाओं कौ गुणा करके ३० 
से भागदेने पर कलाएं मिलेगी । इन्द ^स्यूलदशमलग्न" भे जोड़ने पर दष्टकालिक 
सायनदणशम होगा । इसमे से उसदिन का मयनांश चटा देने पर निरयण दणमलंग्न स्पष्ट 
हो जाएगा । 

लगनसाधन षा उदाहरण :--चम्बा (हि. प्र) मे १५ जुलाई सन्‌ १६६६ को 
प्रातः १० घं. ४५. (भा. स्ट. टा.) पर लग्न स्पष्ट करना है 1 

ऊपर हमने चम्बा मे १५ जुलाई १६६६ को प्रातः १० घंटे ४५ मि. (भा. स्ट. टा.) 
प्रसा. का. ५. ५१. १३ सै. स्पष्ट क्रिया । चम्याके भक्षांण ३२ भं. २६क. ¢ । 
लग्नसारणी में मक्षांण ३२के नवे षाँ. फा. ५. ३० निके भागे लग्न १७३ अं. ३४ क, 
लिला है । यह्‌ “स्वूलतम लग्न" है । लग्नसारणी मे अकाश ३२के नीचे सां. का. ५. 
३० मि.के मागे १७३ अं. ३४क.गौर सां.का,. ६घं०मि.केमागे १८०. ° क. लिखा 
है । एन दोनों का अन्तर ६ अं. २६.क, (==३८६क.) लग्न की ३० मि, की पति दै। हमारे 
अभीष्ट सो. का, ५. ५११. मौर ५. ३० भि. का मन्तर २१ नि. 1 एन २१. 
(सां. का, के रेष निनटो) से लग्न की ३० भरि० की गति कलाओं (३८६) को गुणा करके ३० 
टद 9४ क उष्थणधं.२०क.) मिली 1 एने “स्यूलतमलग्न"” मे जोड़ने प्र १७८ 











































बमः मतै 








लग्नसारणी (पूरे भारत के लिए) 


भाग १.म) 
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वशा का भूष्तभोग्य 
गत॒ नक्षत्र की घट्यादि को ६० में से घटाकर इष्ट घटी पल जोड़ने से भयात होता है । ६० में से घटाए्‌ हए अको मे प्रवेश नत्र घटयादि जोडने से 
भभोभ होता है । भयात ओर भभोग की घटियों को ६० गे गुणा कर पल यना ले, भयात के पलों को दशा कं वर्प भै गुणाकर भोग के पलों मे भाग ेवे। 
लग्धायः वा, होगा । फिर शोपाकः को 4२ गे गुणाकर, भीर गभाग के पलो ग भाग वै । सटां भागा षटोगां । त 36 गागणाकर करकं भभोग केषी गे 
भाग दै; लब्धाक दिन होगे । तत्पश्चात्‌ ६० ये गुणाकर भभीग के पलों का भाग दे, लब्धांक धृदी. होगी । फिर शेप को ६८ गे गणा कर भभग के पलों का 
भाग दे लब्धि पल होगी । यह वर्षादि दशा का भक्त होता है । इसको दशा के वर्पो मे ने घ्रान मः भोग्य दशा प्राप्न हानी द। 
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६।३७। ९।४०।१२ ॥ 
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सूचना. वे सिद्ध वमान गरयंगिद्धाननीय, = व्र्गमान मे ८।। पल॒ कम दे। अनः 
धाम वे ्रदा-कानिक दष्ट निकालने के लिण गनां को ८।। मे गणा करके पलान्मकर्प ल का 
सारिणी ज साधि इष्ट मे ग घट्‌] दना नाहि 1 गी गद्ामवर्ममानान्रारी दष्ट दोगा, चाहो ता घ्म 
दष्ट पर भी फस अनगव करं । 
| वर्षफन-साघन प्रकारः- (4) अभीष्ट गरत्‌ (जिम संवत का वषं क्ररनाहो) ममे जन्मसमय 
का संवत हरीन करने गे जो भप चच वह गत वरप (गनाद्ट) जाने । म्मरणग्दे किमपाकंप्रवेणकं प्रथम 
आरः चैत गलन प्रतिपदा के भन्न को यदि वर्प करना हा नो पिष्ादी संवत न करना 
(सपो नत गयम गोरान) ६१1 प्र । ५ पेतरप सात उरी गलाद अवः तीचे सारिणी मा यागादि 
अक द उनमें जन्म का वार, दुष्ट, घ्री पन जोडने म वर्ंप्रवेश कालिक वारादि इट्‌ 
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वर्ष में दृष्ष्टि-ज्ञान ओर फल 
जो म्रद जिम भाव मं प्रा हा उस भाव गे पांचवे भवे भाग का प्रत्या 
१९०६ | २२। २।४६ || १६६६ || सफलता, सुल, प्रम लाभ आर जिन 
त ६६ |प्रम.दोता दै। तीमर ग्यारह -गप्तमिव 
| गष्ल भाव ग राणःल हा पले गातवे 
॥ ६ श ५ क ् मित्रे वैर, ध्न दानि, वनने च्म कौ 
१६७१ |दप्तेद॥ फल- कार्म वद कटिनतामेमफल 
१६७२ | 
ञं लग्नेश २, म्ूम्येश ३, त्रेराणीश् ४, 
राशि पर हो उभ रादि कास्वामी ओर 
ग अधिकारियोमे से जो सबसे बल~ान्‌ हो 
न मसे कोभी लग्न कोन देखता दहे. तो 
_ष्होगः ॥ क प्रह फा वल समानहौतो 
दिष्टि, अधिकार यह तीनों समान हीं.तो 
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जुलाई २६ [ सखप्ठ हो तोजिससे बह इत्यशालु करेवा 

अगस्त ३१ ॥ अ ६।८।१२ व अस्तगत हीन 

सितस्वर २, होगा । यदि बलिष्डहौकर शुभ स्यान 
ठ = 

अवन्‌व्र श | कीवृदि हो । ध 

नम्नर्‌ ५३ य लग्ना-नतीयेयाय) श.नवमेण- एक 

दिसम्चर ध ता उसवपं तबदीली होगी । अगर वर्भ- 


मी तबदीलो होगी । 
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क मुहतं 


को भी कायु हो, वह्‌ शोस्ठ-समस्त शुभ-मुहुतं मे कर, तो अवश्य सफल हो कर 
सुखप्रद दोता| ६ 1 गया-गोदावरी यात्रा भै, नवरात्र कत्य मे एवं चातुर्मास्य ब्रत मे गु 
,, शुकस्तं काः दोष नही, होता । शुक्ल पक्ष की द्वितीया एवं, कृष्णपक्ष की प्रतिपदा सवं- 
कायो मे शुभं आनी है । प्रषम वकर देव दशन एवं प्रथम तीर्पयात्रा म गुर शुक्रास्त 
अव्य विचायं हैि। ` १ 
| गभधिान संस्कार का मुहूतं 

शुम | तिथियु--१, २, २, ५,७, १०,११,१२,१३.। शुम-नकषब्र- तीनों उत्तरा, मू. 
५ १ .रो. १ । ` सुत ४, ५,७, ६, १० स्थानो मे णुम- 
ग्रह हा, ३/६. ११ स्पानों मे पापग्रहः हो, सूयं मंगलं यो गु क~लम्द-को देखते हं, विषम 
राछि के नवोंशकं जनुदमा हो, रजोदशंनकाल से पहली चार रात्रि खोड १६ राति 

तकं समरात्रि मे. गभं होतो पुव, विषम में कन्या होती है । 

.* चित्रा, पुन., पुष्य, अश्विनी गर्माधान के लिए मध्यम दै 1 
/ ४ गर्भाघान के सिए अशुभ-कास 

~ भद्रा, ४, ६, ८, ६, १४, १५, ३० तिथियां, संक्रांति का दिन ।  सन्घ्याकाल,. मंगल, 
रवि; शनिकार, रजोदर्शनकाल की पहली चार रात्रिया, ज्परेष्ला, रेवती मौर आर्लेषा 
नक्षत्रों के अन्त की दो घड़ी, मूल, मर्विनी भौर मघाके भमादिकी रघो ४, ८, १२ 
ˆ शनो के मन्तं की आधौ घडो, ५, ९, .१, लग्नो की माधी घरी, ५,-१ १५ तिषियों के 
अन्ते की एक पडी, ६, ११, १ तिपियों के मादि की एक. षी, निधन तारा) जनम नक्षत्र 
, भूल, भरणी, अश्विनी, रेवती, मघा-नक्षत्, ग्रहण के दिन व्यतिपात वेधुतियोग, माता- 
पिताके श्राद्ध का दिन, दिन का समय, परिषयोग का आधा भाग, उत्पात से दत 
जक्षत्र, जन्मराशि से मष्टमलग्न, पापयुक्त-लग्न्‌ तथा नक्षत्र गर्भाधान के लिए यजित । 


णभं के मासो फे स्वामी 









का लग्नेण 
स्तरो पुरुष के यन््रवल को विरेवता 


विवाह भौर गर्भाधान संस्कार में स्री का चनद्रवल रखना चाहिए, मौर मन्य कर्मा 
मे पति का चन्द्रबल देखना चाहिए, यह सदा स्मरण रमते । 
पुंसवन का मुहतं--यह गर्भाधान के तीसरे मास में गुर, रवि, मंगलवार को 
. पुन. पु. ह्‌. मूल भौर श्रवण नक्षत्र में र, २, ३, ५, ७, १०, ११, १३, १५ तिथियों 
जब लम्न से १, ४, ५, ७, € भीर. १० स्थानो मे णुमग्रह भौर ३, ६, ११ स्थानो 
पापग्रह हो तव शुभ हता है । तीनों उत्तरा, रोहणी ओर रेवती नक्षत्र तया सोम, वृध 
मौर शुक्रवार भी शभरहै। 
। सौमन्त संस्कार का शू त-गर्भाधान से छठे या मावे मासमे, जव मासका 
स्प्रमी । हो तब ॒रुंरवन के मुहूतं मे कही गई तिषियो, यारों नक्षवरो मौर लग्नो मे 
सीमन्त शुभ होता है ¦ 
सीमन्तज तकायोनि प्राशनान्तानि यानि षं । न दोषोमलमासस्य .णौद्षल्क गुरु-णुक्तयोः ॥ 
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ग्भ-रकषा के लिए दिष्णुपूजा--गर्भाधान के भावे मास भे श्रवण, रोहिणी 
घर्‌ पुष्य नक्ष मे, शुभलग्न, वार भौर तिथियों मे जद लग्न से माठवां स्पान णुद 
हो तब विष्णु की पूजा करनी. चाहिए 1 
 \ ेपा-जनन संस्कार- बालक उत्पन्न होने के अनन्तर नाल काटने से पटहे 
दाहिने हाप की अनामिका अंगुली के अग्रभाग मे सुवणं लगाकर सुवेण-सहित अंगुली से 
शहद भोर गोके धी को. मिलाकर “ॐ मुस्त्वयि दधामि, ॐ स ओ 
स्वस्त्वयि दधामि, ॐ, भभु वः स्वः सवं त्वयि दधामि” इन चारों मनन से वालक को 
योढा-पोढा चार बार मधु चटावे । ठेखा करने से बालक बुद्धिमान्‌ भौर यशस्वी होता टै। 
` स्ता पान कराने ` या सूतिका पथ्य का शृहूत--रिक्तामा, मद्रा, व्यतिपात, 
सधति को छोडकर णुभ तिधयां हो, वारचं,बु. गुण. हो, गक्षव-मृग. पुन्‌; 9 
रे. म. हो, तब स्तनपान कराना शुभ हैः! मागे अन्न्राण्न मे कही गई तिथि नक्षत्रोमें 
सूतिकापथ्य शुभ है । अ 
प्रसूता स्त्री केः स्नान का मृहूतं रेवती, तीन-उत्तरा, रो, मू, ह्‌, स्वा, अश्विनी 
ओर मनुराधा नक्षत्रों में रवि गुद ओर मौम वारो में. १,२,३,५, ७,.१०, ११, ६२, १५ 
तिषियां शुभ द । मादर पुन. पुर. म. भ, ष. वि. मू. ओर चित्रा नक्षततथा शनि मौर 
बुधवार त्याज्य है अन्य नक्षत्र मोर वार मध्यम है । ^; | 
्रसूतास्त्रो के .जसपूनन का मुहूर्त मास समाप्त होने पर बुध, गुर या 
चन््वार कौ ४, ६, १ तिथियों को ढ़ कर जन्य तिथियों मे, ध्र. पुन. पु. म्‌. हम्‌. 
अनु. नक्षत्रौ मे जलपूजन उत्तम है । परन्तु गुर मौर शुक के अस्त में चत्र, पौषपया 
अधिक मास मेँ (मास पूरा हौने पर भी) जलपूजन नहीं करना चाहिए । 
जातकमं भौर नामकरण का मुहूत-सं्रान्ति का दिन, भव्रा भौर म्ातिपात 
को छोढृकर १, २, ३, ५, ७, १०, ११, १२, १३ तिथियों गे जन्मकात शे श्श्येया 
शके दिन सोम, बुघ भौर शुक्रवार फो मू. रे. चि. भनु. तीनों उत्तरा. रो. ह. भश्रिवना 
पुष्य, ममि, स्वा. पून. श्र. घ. ण. नक्षत्रों जव लग्न से १, ४, ५, ७, १० स्यानों मे 
, शुसग्रह तया ३, ६, ११ स्थानों मे पापग्रह हों, तव शुभ होता रै 1 
अथ वोला (कूला) आरोहण मुहूत । 
जन्मदिन से १०।१२।१६।१८।३२ दिन 
एुभवार मे. मृ.रे. चि. भनु, ह्‌. भग्वि, पुष्य. 
अभि. तीनों उत्तरा. रो. नक्षघों मे `८९।१४।३० 
दनो रहित त्िचियों मे १।४।५।६।८।६।१० न, 
लग्नां में शुभग्रह से युक्त होने पर्‌ १।४ 
११ शुभ ग्रह हो ३।६।१ १ पापग्रहः होतो उत्तम 
































सूयं नक्षत्र से चनद्रनक्षत्र तक गिन 


(क / 
७५2 
इ्स्श् -होता है । 


निष्मण मृहूतं- स्या. अण्व. प्न. ह. मू. धुः भनु" श रो. ध. नक्षत मे 
भौम-गनि को छोड़ कर अन्य वारो मे, रिक्ता भमा भद्रादि से रहित णुभः दिन में तीसरे 
चौथे मास में शुभ दहै । शीघ्रता होवे तो १२बे दिन वालक का निष्क्रमण करे । सी दिन 
सूयं मौर नकषतर पूजन पूवक सूयं नक्षत्रों का दशंन करार्वे । | 
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॥, तीना उत्तरा. मू. ज्ये. अनु. अरिः ह. पप्य. अभि. इन नक्षत्रों मे, ४।६।१४।३० 
इन तिधियों को छोड़कर स्थिरलग्न मँ णुभदिन मे बालक 
कर धृथ्वी पर वटाव । 

ˆ भूम्पपवेशन के लिए गन्ब-रटीन वगुधे देवि खदा सर्वगतं णुमे। आयुः प्रमाण 
` सकन निक्षिपस्द ड(िश्रिये ! इति 11" इमी समय व्रालक के सामने पुस्तक, कलम, वस्त्र, 
शस्ट, स्वर्णे, च;€\ तुला आदि वस्तु रवे, जिसको वालकः ग्रहण करे, उससे उसकी 
गाजोविकरा होती रै । © 

अन्नप्राशन का सुहुतं -जन्मम(त ते ६, ८, १० या दवे मान मे पृव्रका ओर 
, ५,०,६ या १६बे मंक्न्था का भद्रादि-दोष रदित १, ३, ५. <, १०, १३, १५ तिधिषों 
मं सोम, वृध, गुरु ओर्‌ शुक्रवार कोम. रे. चि. अनु. ह. अश्वि. पू. अनि. स्वा. पून. श्र. 
घ. ण. तीनों उत्तरा, रोहिणी नक्षत्रों में, जन्पराशि या जन्मलग्न म अवे तग्नया 
नवांशकः तथा मेप वृरिचिक ओर मीन लग्न को छोड़कर फेनलग्नमे क्रि 6 =. ८ 
७, ३, १० स्थानोंपे णुभग्रहदटो या णुभवहगी दूष्टिद्ो, ३, ६, १२ रथानां मं वापग्रहु 
हं दपान स्यान पापिग्रह्‌-रहित हो, १, ९, = स्थान मे चन्रमा नटोतो शुभ होता 
है) किरी किसी के मत से जन्मनक्षत्र वनु. शततारका ओर स्वाती अणुभरहै। 
कर्णवेध का मुहूतं - चत्र पौष देवणशन (आवद्‌ णुवल ११ मे कातिक्त शुक्ल ११ तनः) 
जन्णमाग, जनानहत्र ८, 6, ५८ निधिषा, जनयता दानि जर्‌ रापवत्यको ए्रोष्टकार 
जन्मन १२ दिनिया दृद्व (दिनि, दव जय, लवं माय या [रप वर्षो मं सोप, बुध, गरु, 
शुक्रवार को.श्र.घ.पुन, म्‌. रे चि. अनु. ह. अध्व, वु. अभि. नकषब्रौ भे जब लग्नो 
अष्टम स्थान णुद, १, ५, ५, ७, €, १० स्थानोंमे णुभ ग्रहो. ३, ६, ११ स्वानों 
में पाप ग्रहों तूला, वृष, धनु. यामीन लग्नमं वृहःपतिहो तो करणेदयदत श्रेष्ट दहै । 
शस संस्वार केः सपणयपर करने रो मनुष्य केद्ानिषा (यावृद्धि) जग भवा. क रोग की 
जड ही कट जाती टै॥ ५ 

कन्या का नासिका छेदन का मुहूतं --वणवेषोत्त नक्ष मं नथा उत्तरा ३, णत. 
स्वा. मे णम तिथ्यादिक णुवलव्षर्मे (नक प्रथगव्रहर कै सपय नातिगत-वेध भूमै । 
मुण्डन मुहत -गभविनात ग य। जन्मकाल म विम अर्धात्‌ 3 रेः र्वे, ८्वे वपं 
पं (मनुजीके मतम प्रथम वपं भी) चैध्र को छोड़कर उत्तरायण सूयं म चन्द्र, बुध, 
मुरु ओर शुक्रवार, लग्न तथा नवांशक भे, जन्मराणि या जन्मलग्न से अष्टम लन्न को छोड 
२, ३, ५, ७, १०, ११. १३ तिथियों मरे संक्राति के दिन को छोड कर जवलग्नसे 
आाणवां स्थान शद्ध (ग्रह रदित) हो, ३, ६, ६१ स्थागों सं पागग्रहहो. ज्ये. भू, रे. चि. 
स्या, पुन, श्र. प. गन्त. ह्‌. अण्व. पुव्य भोर अनिजित मदामो णम । लप्के की माता 
को पाचिमास का गरभंहो तो मुण्डन निविद्ध हे, परन्तु ५ वषं मं मधिकः मग्श्या के वालक 
के लिए निषेध नहीं है । जये ल्के क मुण्डन ज्येष्ठ मास मे नहीं करना चाहिए । 
मुण्डन कमं मे विशेष --स्व-क्‌ल शिष्टाचारानुमार पूवो्रत नक्षत्र तिध्यादि णभ समय 
_ मे मरने भपने दष्टदेव के स्थानों में गृण्डन तथा मर्णवेध कन होना देखा ञाता है, सो 
“यषकूलधमं वः" एस स्मृति के स्मरणम ठीकहीदै। 

कौर बनवाने का महतं मुण्डन कै लिए जो तिधियां गौर नत्र शुभ वतलाए्‌ गये 
है, वे हौ हजामत बनवाने कं लिश शुभ है । वजित काल शनि, त्रि, भौमवार, हुजामत 
म तवि दिन, संध्याकाल, ४, ८, €, १४, १५, ३० तिषियां, संकान्ति करा दिन, रात्रिम 


के करघनी का द्विसूत्र वाघ 






































सम्यपवेशन (र महीने भं पृथ्वी वराह वा पूजन फरके भौम के ण्य 
र. 





विना आसन, संग्राममे ता 1 करने के [दन के म 
4 % स्नान कल्के, एरी वाक 
या भोज के पीछे हजामत बनवाना अणभ है ५ । र मै उवटन लगवाकर्‌ 
विशेष फल- यज्ञ विवाह्‌, मृतक कर्मं में ५ 
घ ¢ ९.६८ „ कारागारसे छटने पः 
फी (१ से किसी भी समय (0 वनवाई जा सक्तो है † (अ व ५ | 
हैकिजो लोग राजकार्यं ते नियुक्त हवे रूपजोवी जस्त नट,भांड आदि किसी दिन =< मत 
वनवा सकते है । वर्णभेदस क्षौर षा वार ्राह्यण रविवार को, ० 7 य ठजामत 
वैश्य ओर शूद्र शनिवार को क्षौरोत्त तिथ्यादि मेँ हुनामत व इ" सोमवार को, 
द ते है । 
अक्षरारत्म का मुहुतं--जन्म सेवे यावे वर्षमे 
पी 8 २ पमे पं में गणेश, विश्णं 
सरश्वती मीर लदमी का पजन फरफे सोम, बुध, गुर मौर क मे गणष, विष्णुं 
अभि. श्र. स्वा. रे. पून. अर्द्रा. वा अनुराधा नक्ष के बुरे योधां र पष्य, 
कर २९; रः ६, १०, ११, ६२ तिथियोमें (शुक्लपक्ष उत्तम) ध ् को षोड 
है । लग्न मं मेष, ककं, तुना, ओर मकर राणियां नहीं होनी चा हिएं । भ॒ शुग होता 
विद्यारम्म का मुहूर्त--उत्तरायण में (गुम्भ कारायं 
त € ड ति काराय छोड़कः चि र 
एवथार को २, ३,५४.९, ६०, ६१, (२ तिवियोंनेंम, आद्रा १ ४ २2 गर्‌ भौर 
श्र ध. णत्‌. अश्विनी, मू, तीनों उत्तरा, रो, पष्य, आाण्त, १ क य., स्वा, 
जव लग्न से.१, ४, ५.०, €, १० स्पान मे गुभ ग्रह्‌ हतो वियारम शुभै । ४ 
फारसी भंप्रेजी विद्यारम्भ फा मूहतं- सूयं, भोग, णनि त 
† ६ » भाम, एनिवार हों, ४ तिनि 
ण्ण, भाए्ते, म, तीनों पूर्वा. भ. प्र, वि. आर्च, ह, ५।६।१८ तिधि हो. | 


् ¢ षा, पर्त. रक्लत्न 
सीने पिरोने (सूचि-कमं) फा 4 पु. चि. भः सुम ९ 





॥ ९, ९ 1 
चन्दर. वु. ण. य वार, १।२।३।५।६।७।८।१०।११।१३।१५ये ल ९८ ५८ 
यज्ञोपवीत संस्कार का मुहतं- यज्ञ ओर उपवीत द ब्दो 
ह) देवताओं फी पूजा, संगति (सम्मेलन या कान्फोरा) 64 ड (८ व 
ह । उपवीत का अर्थं है परौ देने वाला अर्यात्‌ देवध्रुगा. सम्मेलन आर दाय £. स 
को मिला देने वाला रास्कृत (तन्तु-धागा-विशेष) यह यजोपवीत का अधं हआ 1 
गृह, चन्द्र॒ शुद्धि देखकर जन्म ५ या गर्भं मे (गभन्जनेर्या इति 1, 0 ष 
विकल्पः) ब्राह्मण आठ वर्प, क्षत्रिय १६. वैए्य ६२, दन वर्पो मे यदिन सि 4 
ब्राह्मण १६ ः क्षनिय २२ तकः भौर नपय २४ वपं तक संस्कार कर न (4 
वाद सावित्ती पतित प्रात्य संज्ञा वाले होते है) माघादि पांच मासो में 1 ५ 
पूवं ह. अण्व. पृष्य. अभि. ३उत्तरा, रो. गाश्ले,, स्वा, श. ध., मू. मृ. रे त श 
तीव पूर्वा, आद्र वेध रहित इन नक्षप्ो मं (शत्रिय वैश्यो के लिए "पुनर्वसू ग्रा द 
सू*चघं.वु, (धार्त तो बुधवार त्याज्य) ण, गृख्यार वो, णयल \।३। १०।११।१ 7 ८ 
ष्ण २।३।५ तिथियों मे णुभ दै। विन्तु सोपपदा तिथी जंसे आपादृ एवल १० १ 
शबल २, पौष शुब्ल ११, माधणुक्ल १२ को ओर संकरंति दिन को तया रोग बाण को 
छोडकर मध्यान्ह से पहले शुभ ह । शु. गु. चं. भौर लग्नेश, धत्वे स्याने, चं, श 
१२ स्यान मे, गौर १।५८्वे मे पापग्रह अशुम है) शुभग्रह ६।८।१२ स्पानों के प्िवाभे 
मन्य स्थानों मे, पापग्रह ३।६।११ स्थानों मे, वृष या ककंका सम्गणं चन्द्रमाः लण्नमेंहो. 
तोणुभरहोताहै। गुरुणुक्के वात्य, दत्य, अस्तक समय फो ` छोडकर उपनयन णभ 
है । यदि गोचराष्टक वं से बालक से उपनयन संस्कार के लिए समय णद्धिन मिले ॥ 
अयवा शह. मकर निम्ना अणुभ स्यान में गु हो तो सौर चैत्र मे उपनयन संस्कार किया 
जा सक्ता है एषी णास्त्र की याज्ञा । 
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वर्णं ज्ञान चक्र 
योनि-नास्यादि-जञन चक [जल [मिग [ल [ग 

















मूतं णास्त्रोसत गृण दोषौ कै अनुसार आगे वर-कल्या मेलापयः सारिणी 
एकत्र की हर्द दी जाती है । देखने वातत को वर-कल्या फे नदात्र भौर --र्णमातर 
के जानने की मावश्यकता है । यन्या के-नक्षघ्र पड़े मौर वरवे खड सण्भ म 
मितेगे ।`जब नक्षत्र भोर चरण दोनों क भिेंतो देषिये कि खट गीर पड़ 
स्तम्भ निरा बोष्टकः नर जार मिलते दै । जिग योष्टकः गे पिनेउगा ओं गुणो 



















































































































































































6 शदहिष अण्वगुव 

९ (१ योनि की मंम्थ[ दी हृ्ट। वस उतनेही गृण [िनत्तहै । गुणों वाली सन्या वैः नीच उसी 
ष बानर कषर 6 द छ त ् गि 

रो. नरन सर खने में प्रायः कोई संख्या वा चिन्ह भी है । उसका विवरण यद्‌ है, वि--नाड़ी 
मू. ननु मदमेव मृगमुख दोष की जगह (क ग्‌ महादोष की जगह # मकूट महादौप पद्ष्टक मे (६), 
आ, मग (त ् नवपञ्च में (५), द्वद्रदिण म (४), मोर योनिवेर मे. (२), जहां वन्या वा.नक्षव्र 
पुन. मूक गृह वर्‌ के नक्षत्र ते पहले द वहां गृन्य # ०) राद । जहांयोदटा दीष रमभ गया, 
पुष्य वानर सप्त वहां ऋण 9. ओर जहां अधिक सगा गया वहां धन (० 
भाते. मूक ट गया ई । गुणों की संल्या के नीचे वई 3 व चिह्न न है। वहां + नदोष 
म. गार्जार गृह समना चाहिए । जसे वरका जन्म एतभिपा नक्षत्र के चतय चरण म मौर 
पू.का- गाजर इतः मन्या का जन्म मद्रा केदारे चरणे दभा होतो ष्ठन 4५; फे पट् न भीर 
उ.फा, व्याघ्र शय्या खड़े स्तम्म जहां मिलते रै वहां ऊपर्‌ १२९ भौर नीच १३५ लिखादटै, निस 
ह. अण्व कर यह समभना चाहिए कि ३६ गुणमे ध १२ मिलते रहै भौर गण महादोप, 
चि, गौ मुक्ता नाड़ीदोष मौर भकूट का नवम पञ्चम दोपे इसलिए सम्बन्ध शुम हि। 
स्वा. अश्व ठाः यदि भकूट दोपनदहोतो २० गुण [मिलने प्र मध्य मौर इसमे मधिकर मिलितो 
वि. गौ तौरण श्रेष्ठ है । परन्तु दुष्ट भनूटमे २५ गुणत्वः मध्यम भर उसके उपर श्रेष्ट समभना 
भनु. एयान [गिश्रराधा.| बलिनिम ्राह्धिप्‌ । णु णमुट्‌ ५ ष्६्गुणरो क्णो भीर दृष्ट भगु भ २० गुणश 
ज्ये. एवान ती्णदासं | कंडल नमहं तो विवाह के लिश विचार नहीं करना चाद्दिए। वयोकि अणुम द। 
मू, , |तीध्णदास्‌ सिहपुच्छ नाड़ी-दोष-परिहार--यदि वर कन्यावी राणि एक हो बर्‌ जनम नक्षव 
धूपा उग्रक्रर गजदन्त भिन्न हो; मथवा दोनों का जन्मनक्षत्र एकहो राशि मिनन हो तो नाड़ीदोप एवं 
(र ध्रवस्थिर | मचक गणदोप नहीं होता । पदि दोनों का नक्षत्र एक हो, परन्तु चरणभददहो तो भी 
म्‌ क्षिप्रतच | त्रिकोण नाद़ीदोष होता 1 आय्यदेः बोध शाम्ति--द्विर्दादिण दोव दीने" पर ताम्र 
<€ रैः वामन सुवर्ण, वर्णादि दोप मे अन्न वस्य, सुवणं, नव पंचम मं कारी चांदी, अणुभ पड्ष्टक्‌ 
ध मदुल मे गोमियुन मथवा गाय अन्न वस्त्र सुवर्णादि का दान करने पर पाणिग्रहण क्रे ।. 
५५९ दतुल “गावोऽन्नं वतनं हैम सवं दोपापहारर्षम्‌ ।-- (गः) । महादोप एकनाडी हो तो 
५७ ५0 उप्रक्रर्‌ मचक मत्पावप्यक्ता मे णान्त्यधं महामृत्पु जय का जप तथा नण गे तरण ३१ गती 
५ भा. | घ्रुवस्विर यमलाम च [ल स्वणं की नाडी एवं गोदान करने पर ही पाणिग्रहण करे अन्यया नहीं । 

५ मृदुमेतर मृदग ३२ |उफा. |उफा. अपवाद- न वगंवर्णोन गणोन योनिद्धि््रादिणे नैव पडष्ट्के वा। तारा 


विरुद्धे नव पञ्चमे वा राणीशर्मध्ी णुभदा विवादे ॥ राशीणयौः गृहद्भावे 
मिघरत्वे वांणनाययोः। गणादि दीष्ट्येऽ्युद्ाहः पृ्पोधप्रवधंनः ॥ 

मिलान फे विनाहौ विवाह--जो कथा पवयं वर गण वरण यरे, 
अथवा जहां वर-कन्या को परस्पर देखने से रही वर-क्न्या के मन एवं नैवोंको 


रक्डण|शखलगयनस्|बछूजमञादठडढण{तयदधन|पफवममायरलव।णषस ह| सन्तोषानुमूति हो, अयव पुनम एव फ्रीता- स्त्री के साय सम्बन्ध स्थापित करने 
माजर | किह ©0-0 (खल? ]. ०1 १०।६1 9 खक 0 (1८९ [ति । (कह शतक्त विचार शास्व निहित नहीं दै। 













नामाक्षरो के वं देखने फा कोष्ठक । 
स्यकोय वगं रे पचग वं यरी मोर तुर्यं मित्र सभा चादिष्‌ । 
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श्रह्-मेखापक-पिषास--यर की कृण्डली मे जन्मलग्न, चन्द्रमा शै यदि १।४८।७।८।१२ 
एन स्थानों में मंगल प्ड़ाहो तो कन्या का नाणक जानना, यदि कन्या फे जन्मलग्न अयवा 
चन्द्रमा से १।४।७।८।१२ स्यानों मे मगल होतो वर का नाणक होतार । 
अपदाद--वर की कूण्डली मे यदिपूर्वोक्ति स्थानों मे मंगलो भौर कन्या की जन्म 
कूण्डली मे उन्दी स्थानों मे मंगलपषडाहो तो उसका दोष नहीं होता । यदि षएककी 
कण्डलीमे मगल हो दूसरे की कूण्डली मे उन स्थानों में से विस स्थान भे शनि पड़ जाय 
क्षौ भी मंगल का दोप दूर षो जाता ओर जितने ्रष्ठ यन्या षी दुण्ठसीमेंग णुलटाषर 
पड़ हों उतने या उनसे ज्यादा वर की कूण्डली मे अणुभ ग्रह्‌ षडेहोंतो णुभणनि। दती 
प्रकार फन्या के जन्मलग्न में ७।८ स्थान तवा वर का २।७ स्थान मवग्य विचार लेना 
चाहिए भोर दोनो का श्रचम भाव विशेषता से देखना चाहिए । कन्या के रुप्तमेण तथा 
१ आदि शूभप्रहीके णुभस्यान मेहोनेतया शुभग्रह षी उनपर द्ष्टिटोनेसे 
सोभाग्य योगं क विवार अत्यायण्यकः द । घपवा--र्दधव्थ्रयोग वासी फन्या कौ गालियाम 
याब्रुम्भसे यथाविधि विवाह करके दीर्घायु वाले वर के साय विवाह करे । 
विखाहायं खर के गृण--कुल, गीलस्वभाव, अवस्था, शरीर का रूप, विया, धन, 
सनायता ये सात गुण जिस वर मे उत्तम भिर्ले उसको कन्या देनी चाहिए । 
चरके योच--दूरदेण वाला, द्रीपान्तरवासी, भर्न्त समीपस्य, जाति से परित, 
अ(चारहीन नास्तिक, आजीविका से रहित अत्यन्त गरीव, सत्यन्त घनादय, मूर्खं, एर, 
मोद्य कौ चाह वाला, संसार से विरक्त, वृद्ध, कन्याद्ेोटा ठेसे२दोपोंस युक्त वर 
कन्या नही देनी चाहिए 1 
विवाहाषं कन्या के दोष-अत्यन्त चौड गस्तवः पाली, भुवद, लज्जाहीन, भट 
घोलने वाली, रोगग्रस्त्‌, _ भंगहीन, अतिस्मूल भया अतिदुवल सम्भो व पतसो भगद्ानू 
अन्धी तथा वहिरी (बोली) एेसे व किसीभी दोष्वासी कन्या को सुषार्थी वजित करे । 
गोत मे विवाह निषेध--समान गौत्रप्रवर में विवाह से उत्पनन सन्तान चाण्डाल 
होतो है तया वर-वध जानि से च्युत हो जाते है तुल्यसविण्ड मातृगोत्र या तुल्य पितृगोत्र 
का सम्बन्ध भार्ट-बहनका सा होता है। 
वाण्दान--(नूडगाई सगा) रो पहले नीचे निखी बातों का विचार करवेना 
अरूरी है--सपिण्डता, ऋपिगोव्णुद्धि, मौल, सामुद्रिक तया ज्योतिय-णास्व मँ कटे दृए 
दोषा दिका मेलापक सानिणी से विचार लेना, भौर कूण्डली मिलान के समय निम्नलिद्ित 
पाच महादोष भी यत्पूवंक वजित करने चाहिएं- (१) दारिद्रय, (२) मृत्य, (३) वेधव्य, 
(४) व्यभिचार (५) सन्तान फा भगाव । 
` वर-वरण मूहुतं--उ, ३, रो. क. पूर्वा ३, रिक्ता-अमावस्या को छोडकर णम 
तिथि तथा शुभवार मँ चन्द्रबल देलकर शुमलग्न मं षु<ाहित अयवा कन्या का भ्राता वर 
के घरपर उत्तर वा परिचिभाभिमुख बैठकर पूर्वाभिमृख बैठे वर के मस्तक पर केणर 
चन्दनादि से तिलक लगाये । तदनन्तर वस्य योपवीत `तथा यथोचित द्रष्य से वर कनो 
संतकरत करे ओर वर के मुल मे एक वारा या मीठा, (गड बतासा) देकर यह मन्त्र पढे 
“तस्मिन्‌ कलेऽग्ति सान्निध्ये स्नातः स्नाते ह्यरोगिणे । भव्यंगेऽपतितेऽलीये पित! तुभ्यं 
शरदास्यति .॥1'" यदि धरता से भिनन पुरोहितादि वाग्दान करे तो “पिता तुम्यं प्रदास्यति" 
कै स्यान में ““दाता तुभ्यं प्रदास्यति" कहै । 
कन्या-वरण मुहुतं--उ. पा, स्वा, शर. पूर्वा. ३, मनु.. ध, हृ. यिवाहोगत नशर 
भे शुभ मय देखकर वस्तरालंकार फलपुष्यों ते कन्यावरण (सगाई) करना चाहिए । 


















































= ाल-निर्णय -२० वपं पटे पुरुष 

रजोद्शन के पी मत्या का विवाह करने मे दोप लगता 
के प्रादुर्भाव से रजोदर्णन का अनुमान कर) < वृधु 
श्रीपतिनिदन्धोवत वणां मं गुरुचन्द्र 


का ओर ८ वपं मे पटने तया 
2 । अतः रजोरर्णन पूवं (कूनों 
व # लेकर्‌ १६ वधं तकर मर्वसम्मत 
तत॒ 7 शा दस्कर विवाह कर देवै । तद्या '"मासदपा- 
दष्वयुग्न वप युग्मे तु मास्रयमनद यावत्‌ । विवाहुशुखिं प्रवदन्ति सन्तो वात्स्यादयों 
गरमयराहुमुहयाः ॥ द्विरागमन ९ रजोधरमं होने पर करना योग्ये दै। यद किसी योग्य 
यरे धन्येपणमे पिताक तये रने रो देरष्टो जाने व^ धन्या रजरयला होने लगे तो 
माता पितादि को कोद दशेष दोप नही लगता | वालयः -रजस्वलायःः क 
गृ-गुखि न चिन्तयेत्‌ । वगिष्टः-तस्यास्तारेन्दुल्ानां शदो पाणिग्रहो: ।। विवाह 
कै सगय कन्या च्त॒मती हो तो--स्नापवित्वा तु तां कन्यामचं वित्वा ययाविधिः ¢ 
यजानामाहृत्ि हृत्वा तततः कमणि यो जयेत्‌ । 4 
` भागल स्रत दितिनो कम उमर कन्था को हो- विवाहके समय पनि गी उमर 
कोदोसे भाग देवे जो आव उप्तम ६ जौद्ने सेजो वर्प आवे वह्‌ विवाह क क्षमय पत्नी 
की उमर होनी चाहिए । पथा वर्‌ की उमर यदि ३० व्पंकीटहोनी वध की उमर १ 
वर्की होनी चाहिए, यह सूषी चिवाहका फ्ामूलाहै। र 
विवाह के पहुते क्रया फा नामन बदलना--यदि वन्या ओर वर्‌ कनाम परर्णर्‌ 
मिलानमे शमन होतो आवश्यकता मे कन्या वानाम वदलाजां स नाद, वर का 
नही कन्या का नाम्‌ रखने के लिए मेलापक सारिणी में वर्‌ के नक्ष के नोन जहा दोपरानः 
फाअपरावहोवादोप योदा ध षर _ ऋण (---) षा निहव निषा हो उगी वानि ¶ 
उपर गुण संख्याभी १८ गे अधिक मिने उत्ती मे वाई ओर जो नक्त निषादो उगी 
अदर क अनुतार निषि णुच नागरनतेना साहित्‌ । ब्रहेत से [दान घ करन्ण 
के समय ““वरस्य पञ्चमे एन्या कन्यायाः नयमे वर" योलते ह्‌ नामव्रदलनेने ह । ठेर 
नाम बदलना व्यर्थं है अतः पहिते सारिणी आदिं देखें । 9 

















प्रयोग चक्रम्‌ मव-दोक्षा मुहृ्त- अधिकमास रहित वै, श्रा. 
सूं क नक्षत त मरवोग | मागं मा. फा. इन मासो मं, णुनतकष की २।३। 
प्रारम्भ नक्षत॒ तक्‌ तिथिवों मेँ तथा दप्णपञ्च की २।३।५ तिधियो मे, णभवार यें 
_ गणना कुर । वृपमि. तिह. कत्‌. ध. मी. लग्न हो, लग्न मे ५1७ १० 
चान| नवर फलानि यं णुमग्रहृो, ३।६९।११ वे पाषग्रह हो तव म्रदा तना 
णीपं | ३| नाध[शचिः|उलम दै । विततेद-- धती पर गूधं.“ सग्रहणं य्यतभा 
वे : | श्रावणीपवं में मंत्रदीक्षा तते समय मास तया पञ्चागनुद्धि का 
३ | मृत्यदायकेः |विचार नहीं करना चादविए । ¶ 
एत्रुमीतिः| । 
दष्टा(व्त; अनुष्ठानारम्भ मुहुत्त-ग. ध्वा. आणि, का. गाग, मा, का. 
धनहानिः |गासों की २।६।७।१०।१३।१५ तिथियों में अथवा याः तिभि- 
३ | साधनादर्यः यस्य देवस्य तस्यां वा) रो. मृ. पुन. पू. उ. ३, ह.स्वा. वि. 
४ |साधनाद्वितः| अनु. ज्ये. श्रध. ण. रे. (स्वस्त्रामि नक्षप्र वा) चशद्रतारा 
अनुकृत टोने प्र गुरु णुत के उदयने णु लणरे १२ रान णद्ध 
होने पर (विष्णुमन्त्रं त्थिरे, [शवस्य चरे, दुगा द्विस्यभावि लग्न) प्रारम्भ वाना श्रेष्टं है] 


भारवि. का, 
५।५।१०।११।१३ 
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लग्न-गण्डास्त- ककं {सह वृश्चः घनु मीन र मे के अन्त एवं आदि कौ माधौ 


घड़ी लग्न-गण्डान्त होता रै । वह भो जन्म मे भयप्रद होता दै 1 
अय यियाह मासः --(निनद्रणुद्ो) -पीलाफठम द्विना प्रोततपुत्तरागणमुदाभम्‌ स्गान्धो 
< घनुधक्नान्यै पथ्याः स्मुः करग्रहे ॥ वर्प, गा|णग्रहृणं न चत्‌ केनिद्‌ वदन्तीत्यपरो 
विशेपः । तस्पात्सदानार्‌ इह प्रमाणं देणे यया .यथ्र तथेव तत ॥१ ॥केषप्रेन यदि नोररीकृतं 
शरष्वणादिषु ज पाणिपीदनग ॥ तेन चोततगपरैरुद दतं तद्विकल्य एति मन्यते मया ॥॥२॥ 
अय जन्म-मासादिष्‌ निवेधः--गत्रगे चड़ (जेटे) लड्के भथव। सत्रगे बड़ी 64 
जटी) के जन्मामान(अर्थात्‌ जृन्मतिवि गे ३० दिन), जन्मनक्षव्र अयवा जन्म ति।च ५ 
विवाह करना शुम नहीं द । द्वितीधादि गर्भोल्ननन को दोप नहीं । अत्यावश्यक परिहारः-- 
जातं दिनं दूषयते वसिष्टः पञ्वव गर्णस्विदिनं तथात्रिः । तज्जन्मपक् क्रिल भागृरिष्च ब्रते 
विवाहे गमने क्षुर च ॥ 
यदि दो कायो फी भावश्यकता हो तो--एक घरमे दो शुभ काम करना 
निषिद है परन्तु भत्ति मावग्यवन्ना मे & दिन का अन्तर देकर दो घरों मे अलग २ मण्डप 
बनाकर जो पुरोहित पहला कायं करा चुका दहै, उसी से द्रूसरा कार्यं न करावे, दूसरे 
भावाय से करावे । सी प्रकार जिस गृह भें पहला कयं दुभा हो तो दरूसरे कामें 
दूसरे परमं मंख्प गाड़ करः कायं को करे । 
अय ज्येष्ठ विचार--ज्येष्ठ पृत्र व कन्या का ज्येष्ठ मास मे विवाह करना अशुभ 
& ॥ अत्यावण्यकता मे बुः त्तिका सूयं को छोड़कर दाना दिपूरक करे । 
षटमास के भोतर गो धिवाह मावि का निर्नय्‌--दो सगी बहनों का विवाह 
एक साय चा छः मारा के अन्दर यरे तो निस्रन्देह ३ यपं के मन्दर भणुम फल हो । पु 
कै विवाह के पीर पट्भास तक कन्या गा विवाह न करे मौर मन्या व पुन के पीये छः 
मास तवः यञञोपवीत न करे अर्थात्‌ पहले करने ओर मंगल कायं के पीये अमंगल अर्यात्‌ 
श्राद्धतिलतपंण भी न करे भौर मुण्डन भी विवाह जनेऊ के पीन करे। वपं पलटने 
पर फिर भते ही शुम कायं करने । वहां छः मास का विचार नही दै । यह ६ महीने 
का निषेध तीन पीड़्ी तक रही रै । < 
िवाहादि शुमकायां में सरणागौच--साहेचिद्री (कमथत्रिका) आने परर 
विवाह दिन निश्चय हो जाने पर किसी की मृत्यु हो जावे तो माताके मरण से ६ मास, 
विता ॐ मरण से १.साल,स्परी के मरणम ३ मास, भाईवपुवके मरण से १॥ मास 
कुलवालो के मर्ण से २२॥ दिन तक कोई शुभ काथ न करे । भति सकट मे ३० दिनि 
कै बाद शान्ति करके अवया व्रि्ेप शान्ति ओर गोदान करके अशौन के वाद करे। 
विवाह के णुद्ध.मृहते पंचांग के मन्त में दिये गये है । उनमें से उत्तम महतं देखकर 
आर उसी दिन खर कौ राशिमे सूयं चन्र देषिए भोर कन्या राशि से चन्र मुर 
वेखिए, चस दसौ फो त्रिवलशुद्ध कहते ह । यह व्रिबलणुद्धि जिस उत्तम विवाहलमग्न के 
दिग पित्ते यही विवाह.-पिन उत्तम है । यदि रवि--गुषपूज्यहो तो मध्यभदहै, यदि सूय 
नेष्ट हो तो विवाह नहीं बनेगा, एेसा कहना । इसी प्रकार कुप्रार के उपनयन." मे भी 
त्रिबल (गु. सू. . चं.) शुद्धि प्रथम देखे 1 “भष-चाप-कूलीरस्यो जीवोप्यणुभगौचरः 1 
अतिशोभनतां ` दयाद्िहोपनयनादिषु ॥ वृहस्पति: ॥ . अत्यावण्यक्ता मे _ “दिव्यो 
छादणस्तुरयोऽयाष्टमस्व्िगुणाचनात्‌ । उच्चे उच्चांणके ग्राह्यः चन््रदष्टमगो रविः। नीचे 
नीलां णके सथाच्यः अर्ल गादिगोऽपि नेत्‌ ।(रवीर्‌ 
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तुलाराशी अपूज्यःरविः--धर्म-धी-धन-गतो दिवाकरस्तीलि राशि-जनितस्य णोभनः। 
आवरयके पूज्यरवि-परिहारः- गार्ग्या द्धिरोवल्य-वणिष्ट गीत्तम-पराशरादया मुनयो 
यदन्ति। व्रिनीगणदर्वकिमनो द्विवायःरर्तगोरणाहार। राः णगावदः । (ण*१०ा०) | 
विवाहादौ विबल-शोर्धनम्‌ कन्या-वरयोः तैलादि-लापन (वन्त) 
` पूज्यग{षः--१०।६।३।१ ध. मी. दिनि संख्या 
श्रप्टगुरः--६।५।११।२।७ राणि में ८।५|६।०।८[६१०.११।१२ 
नेष्टग्‌ रः--४।८।१२ होतोनेष्ट 
शरेप्टरव्रिः--३।६।१०।११ गुष्भी 
पूज्यरविः--२१५।६ श्रेष्ठ दै । 
व्रिणेष पूज्य रविः-- १1७ 

नैष्टरविः -४।८।१२ 

नेष्टचन्द्र:--४।= 

श्रेष्ठचन्द्रः-- १।२।३।५।६।७।६।१०।११११२ 
























याशि १|२|३ 













अथ विवह तिथि वार नक्षताणि 
रो. मृ. उत्तरा ३, भ. ह. स्वा. अनु. मू, रे. 
एतद्ध -रहितेषु शुभेऽ्ि अमाक्षय-रहित- 
तिधिषु कालत्यायन-मते भग्वि. चि, ध्र. 
धनिष्टास्वपि शमम्‌ ॥ 
















सभी कायो मे लग्नणुद्धि--जनम राशि से माख्वीं, वारहवीं राणिन हो.तया 
लगन से मठे बारह कोर ग्रह नदो तो लग्न शुद्धि गणभो । 

अथ विवाहा गक्ट्यारम्भ मूहूतं--वर वन्या की चन्द्रुद्धि विचार कर विवाह 
दिन से पिले ३।६।९ न दिनों को छोडकर विवाह के नक्ष मे चन्द्रगुद्धि वाली सौभाग्य- 
यती स्री कै प्रयमोयोग से हल्दी दाय, दलना, पसीना, कूटना, मंगल कलशादि स्थापन 
करना, पर लोपना, भांगन सफाई, भूषण पकाना, वर्त्र सिलाना, वेदी रचना चन्दोया 
बांघना, गणेणादि पूजन मौर नान्दीश्राद्ध मंगल स्नानादि सवंकायं का मारम्भ करना 
णद्ध होता है। 











विवाद््‌-मुहुत मे दस दोषों का विचार 

त्रिवाह फे मुहं मे लत्ता, पातत, युनि, वेध, जामित्र, पञ्चव्राण, एतार्मल, उपग्रह, 

्रान्तिगाम्य मोर दग्धानिचि--न द दोषों का विचार करना भायण्यकद । इन राव या 

विचार करके षसवपं यै विवाह महतं लग्न व्यि द्ये । इन दसों दोपा मे जो जिस 

मुहतं मेरवे क्रमानुसारटेदुी रेखा से सूचित किये गये हैं । उव्त दमों दोपों का व्रिचार 
दस प्रकार किया जाता टै-- 


१२ २२ २ 
दद्धिण |त्राम दक्षिण 
धननाणः| भयम्‌ | मृल्युः 


सया--सूयं अश्विनी नक्षत्र पर टो ओर्‌ विवाह उ. फा. का हो, सूर्स्थित अविनी 
नक्षत्र से नगिनातो, उ. फा. रवां हआ ग्हसूष्ं की लत्तादोषयुकतत साहा हला । शमी 


प्र्मार अन्य ग्रहों की लत्ता भी जाने।॥ 
«81111. 01011260 0\/ &€680011 





















लग्ननक्षत्र 
दिणा 
फलम्‌ 
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हषण वधुति साध्य 
व्यतिपात गंड ओर 
शूल योगां फा ऽन्त 
जिस नक्षत्रमे हो 
वह पात्तसे दूषित 
होता दै । इन नक्षयों 
गे विव्राह करने से 
पात दोप होतादै। 


0556557 
भ | ग| प्रअ |रो]| भ 























ˆ (३) युतिस नधत का विवाह हो उसी नक्षत्रम यदि कोईग्रह्‌ होतो उस ग्रह 
की युतिका दोष सममा जता दहै । चन्द्र उच्च मित्र वास्वक्षेत्रीहो तो युनि दोप नीं 
होता क्रिन्तु श्रैष्ठदै 1 सू. मं. णु. ण. रा. के. की युति दादिद्रय पृन्यु आद्रि भयघ्रद मानी 
गष्है 1 शुध् की युत्ति विशेष कर्के जित है । 





(७) एकागंल-दोप 
व्याघात, गण्ड; स्यतिपात, विष्कुम्भ 
गूः ्यधृतति, वय, परिध, अतिगण्ड ये 
योग दहो शीर रुं कै नदात्तरो परिवाह का 
नक्षत्र अभिजित्‌ सहित गिनने से विषम 
होतो एकागंल दोष हीता है। 
(८) उपग्रह 
सूयं के नक्ष रे ध्यं छव, प्व, १०बे 
शे, श्वे, १८बे, श६बे, २१बे, ररव, 
२३, रण्वं भौर २५ नक्षत्र पर चन्द्रमा 
हो तौ उपग्रह दोष होता टै 1 
(९) स्यूल-क्रंतितम्य-दोव चक्रम्‌ 


उ. |ख.. (त 
॥ ध £ | 
५ 
| 
& 


. नीचे भर ऊपर की .राशि पर सूयं 
एवं चन्द्रमा हों तो स्थूल रूप से कांति- 
साम्य दोप होता है.यह रवंत्र यजित है । 
जसे मेष के सूयं, सिह के चन्द्रमा मै वा 
सिह के सूयं, मेय के चन्द्रमा में । सूक्ष्म 
करान्तिसाम्य ही सवत्र वाजित है, जिसका 
निर्णय महाणात गणित से करना चाहिए्‌। 





(४) वेधदोष चक्रम्‌ 
१88 
| 1 (६1 (६ 


ऊपर के नवात्र का विवाह दो भौर 
नीचे के नक्षत्र पर ग्रहहो तो वेघदोष 
होता दै । यह सर्वत्र मवश्य ही त्याग करना 
चाहिए । 
(५) जासिव्र दोष चक्रम्‌ 


(1 


विवाह लग्न रे सातवें ग्रह होने पर 
जामित्र दोष होता है। उपरर वैवाहिक 
नक्षत्र है ओर नीचे ग्रह नक्षत्र है, याने 
१६५ न्त्र मे गपीग्रह का जामित्र दोष 
धर्जनीय ६ । 




















प ॥ 13 


| वाणं 





१०) बग्धातिपि ोषः , 


(६) दाणदोष क्नाना्थं घक्तम्‌ 
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गतांश प्रति |ब्मंगु [वाणः | समयपरत्वेन |€ 
नापर | राणौ भकंस्य | यज्या; .[र्ज्याः| वर्ज्याः [तं [जन्नत 
रोग | ९१५२९ | तवथ | रवो | सी ्ाजयम्‌ 1 म] _ षस 
अग्नि| २।११।२०।२६ | गेहगोपे | भोमे | सदैव वज्यंम त 
न्‌ | मन्दे | नि ~ हन संक्रांतियं तपिर्यां 
नृप | ४।१३।२२ पसेवायां | मदे | दिवा लाच्यम्‌ | दग्धा होता ६ 
चोर | ६।१५।२४ यात्रायां गोभे राधो वज्य॑म स न 44 ये 
मृत्यु | १।१०।१६।२८| विवादे | वुध्रे | संध्पमोः व्यम टी वज्यं ह| 






भुजंगं ्रान्तिसाम्यञ्च वाणवेधं तयेव च । लग्नरीनं वरिवाहन्तु कतौ क्ञ्चं तां 
लक्तादि-दोषाणां परिहार बाक्यानि--लत्ता मालवे (उन्जन प्रान्त) ४ 
कुरु (दुस्थेषे, बांगर) जांगले (फ्रिरोजगुरः; भरिण्डा प्रान्त) । एकागेतं न का्मीरे वरेधं 
रात्र वजंयेत्‌ । 1 उपग्रहं कुष वात्तीकेषु (मागरा प्रान्त) कलिगवंगेव (जगन्नाधपुरी 
बंगाल योध्या) च पातितं भम्‌ । सौराष्ट (काटियावाड) शाल्ये (उज्जैन रन्ते) च लत्तितं 
मं त्याज्यंतुविद्धं क्रिल स्वंदेणे ॥ ५ भवेद्‌ गौढे (वंगाते) यािधस्थ च धा 
(मथुरादि प्रान्ते) । मासदग्धाष्च तिथयो मध्यदरेणे विवजिताः ॥ < 
विशेच-परिहिर-- चितां गते तातयिविवदेगे मैत्रे मघा गालयकर निषिद्धा । 
पौप्णश्रुतिएचोत्तरदेशजातं सर्वत्र वरज्यंर्च भुजगपातः ॥ 
युति-परिहार--स्वभेतगः स्वोच्चगो वा मिवक्षेतगतो विधुः । 
भवेदाम्पत्योः श्रेयसे तदा ।॥ मत्यावर्यके वेधपरिहारः- पादमेकं णुमेविद्धमणुभेनेैव 
त्सतः (नारदः) ॥ ग्रह प्रथम्‌ चरण यें हो तौ दूशरे नवर के चतुरे चरण भे" वेध 
होता 8, यदि चतूर्य चरण मेषो श श्रपम चरण विट्‌ होता है। दितीय्भ होतो बृतीय, 
तया तृतीय चरण में ब्रह ठो तो द्वितीय चरण विद्ध होता है । आवश्यकता में चरणमाव 
का त्याग किया जाता है । भुक्तं भोग्यं तया क्रान्तं विद्ध पापग्रहेण च । श्भाणभेष काये 
वजंनीयं प्रयत्नतः ॥ मस्यापवादः--ब्रक्षाणि क्रूरविद्धानि कूरयुक्तादिका~ चं 11 
चन्द्रेण युयतानि शुमार्हाणि. प्रचक्षते ।--एकारगलोपग्रहपात-लत्ता-ना' | तयुं दथास्त 
दोषाः । नश्यन्ति घन्द्राकं-गनोपपन्ना लग्ने ययाकण्युदये तु दोषाः ॥ गु. पि. 








दशे, पातणच 


युतिरोपाय न 


उक्तानुक्ताशच ये वोबास्तान्निहन्ति बलो गुदः ॥ 
केन्त्रसंस्थः सितो वाऽपि पन्नगान्‌ गदो. यया ॥ 
विवाहे लग्न-शुद्धि चक्रम्‌ 











[वि 


त्याज्याः 


विद्धंमल्च 
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सग्न-स॑ग योगा--व्यये एनि मेऽवनिजस्तृतीये भृगूस्तनौ  षन्द्रला न स्ताः । 
लग्नेट्‌ कविग्लो च रिपो मृतो लौ लम्नेद्‌ णुमाराश्च मदे च स्वे (अस्तेऽव्नगुरूसमी) ॥ 
वगष्तमं वरिनान्त्यांगो विवाहो न॒ शुभप्रदः । वगेत्तिम्चेदन्त्यांशः .ूव्पोतरादि वृद्धिदः ॥ 
दम्पत्योरष्टमं लग्नं त्वष्टमो रागिरेव च । यदि लग्नगतः सोऽपि दम्मत्योनिधनप्रदः ॥1 
परबनधादिलग्नानां गौडमालवयोरेव त्यागः, बादरावणः-- मारगून्याह्वयास्तारा राशयो 
बधिरादवः । गौढ्मालवयोस्त्याज्यास्त्वन्यदय न गर्हिताः 


कतरो बोषः- लग्नस्य पृष्ठाग्रगयोर्च सध्वोः सा कतरी स्यादृनु-ववगत्थोः । 
ताैव शौन यदि वक्रवारौ न कतरी चेति पितामदोतरितिः 1 इयं कतरो चनद्रस्यापि 
द्रष्टव्या" केपांल्चिल्नगनदोपाणां परिहारः--पापौ करतेरीकारको गु हनी चास्तगौ 
वर्तेरी भोषो सैव धितेऽग्नी वगृह तल्ष्टरोषोधमि न । शौन पियुलीषगे नदि भेत्रद्‌ 
भौमोष्ष्टमो दोपकृन्नीचे नीच नवाण शशिनि रिःफाष्टारिदोषोऽपि न ॥ 

दोषापवादाः ण्योतिनिबन्धे--दोपाष्व वहवः सन्ति गुणाः स्वल्पाः कलो युगे । 
तथापि दोपा नप्यन्ति स्वापवादगणंः सह ॥ भपवादान्तरम्‌--उक्तानुबताश्च ये 
दोपास्तान्निहन्ति वली गुखः । केन्द्रस्य सितो वापि गन्नगान्गंडो यथा ॥ गुहतंलग्न- 
पडवगंकुनवांण ग्रहोद्भवाः । ये दोपास्तान्निह्त्येव यव्रैकादशगः एणी ॥ अनब्दायनतु भा- 
सोत्था पक्षतिथ्यक्षं सम्भवाः । ते सवे नाशमायान्ति केन्दरसंस्ये शुभग्रहे ।॥ लग्नायिपौ 
यदा केन्द्रेलगनदेकाद शाले । सर्वग्रहकृतं रिष्टमेकोपि विलयं नयेत ॥ बलवान्‌ केन्द्रगः 
सौम्यो हम्ति दोपणतग्यम्‌ । यूनं विहाय द्येज्यः सहस्रः लक्षमंगिरा ॥ स्मरण रटे, 
क्रि प्रथीकिति अगय।द-यापयो म साप्त रदित के (१।८।१०) टी प्रहण करना । 

तारा गदि अपने जन्मनभत ते अभीत्सिति दिनके नक्षत्र तकरकी संख्या गिन 
करक्सेभागु दं । यदि २,४,६९,८या & रेप बच तो तारा शुदि समभ । 
























विषाहे प्रहाणां रेखाप्रद स्थानानि 






मुहतं गणपत 














` लग्नं णुमं विवादे 
स्याद्‌दण विशो- 
पकाघिक्रम्‌ 1 






स्थानानि 


























विणोपका बलम्‌ 






अय गोधूलि लग्न विचार यव धेकादशश्वन्दो द्ितीनो वा तृतीयकः । गोधूलिकः 
सः द्िजञेयः शेषाः धूनिमुलाः स्मृताः ॥। लम्नशुद्धियंदा नास्ति फल्या योवनणालिनी । । तदा 
| धे सवं वणानां लग्नं गोधूलिकं. शुभम्‌ ।॥ लग्नं यदा नास्ति विश्धमन्यद्‌ गोधूलिकं साधु 








॥ ` तदा वदन्ति ¦ लग्नं विशुद्धे सति वीपेयुबते 6.187.101 आऽ धञ।०००॥ वरितठो तोप हे 69810011 


` गोधूलिक्रे त्याज्यः -पर्बदोर्वरतु दूपितः 







फाल्गुन में संध्या सम्य सूर्यं गोलक" समान दुष्टिगौचर होन पर्‌, चै. वै. गौं की 
धूलि से भाकाश आच्छादित होने पर ज्येष्ठ _ आषाढ़ मे सूयं आधा अस्त हान पर, शा 
मा. अश्वि. का. यें सूयं पू्णं अस्त होने पर गोधूलि लग्न हाता है । 

गोधूलिके त्याज्य रोषः--सूलिकं करंतिसाम्यञ्च लग्ने पष्टेऽष्टमे एशी ॥ तया 
। “अस्तं याते गुरुदिवस गौरे व" अर्थात्‌ 
वृदस्पतिवार को सूर्यं अस्त होने के पी (क्योकि सूं अस्त मं पहल ` वारवला होगी) 
भौर निवार को सूर्यं अत्त से पते (क्योकि सूर्यं अस्त हो जाने मे कुलिक मुहं हागा) 
गोधूलि समभना । 

संकी व्णघंकर चाण्डालादि जाति का विवाह मृहृतः-कृष्णवक् करूरवार्‌ निषि 
नक्षत्र योगों मे तेकी्णं जाति वालो फा परिवाद घन, पुत्र, अधु, प्रीति लष दवा ट्‌। 
रिसा णोनकादि मुनि कहते ६ । 


पुन विवाहे (रौत) सूर्यात्‌ शुभाश्रुभक्तानाय चक्रम्‌ ॥ 
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बन्पच्च - सू्थभात्‌ ४।११।१८।२५ संख्यक साभिजिद्‌मेषु पुनविवाहे मृत्युः । अत्र 
तिथि-मासवेध भृगु-गृरवस्तादि दोषोऽपि नावलोकनीयः । 

यथु प्रये फा मुहूतं -जव वधु विवाह होने पर पति केषर पदले आनी दै वह्‌ 
यधुध्रयेण षहा जता दै । विगाह गे १६ दिय भीतर सग [दिं अववा ५,५, ६य्‌ं 
दिन, इनके उपरान्त एक मास तकः विषम दिनों गे, एवः यपंकै भीतर विषम मासमे 
जर एक वपं के उपरान्त इरे, ५वे वषं मे भी स्थिर लग्ने वधूत्रवेण णुभहै। ५ वषं 
के उपरान्त जव्र चाहे तवर शुभ मुहूतं मे हो सक्ता 1 १६ दिन के भीतर पूर्ोपिति दिनोमें 
तिथ्यादि 1 द्वि चन्द्रयल गुरुणुक नेः गूहत्व का भी व्रिनार नीं करना 1 स्यनिषात्न 
फयतिधौ ग्रहणे व॑धूतो तथा 1 अमतिंकरानि-तिथ्यादो प्राप्तकालिऽमि नानरेत्‌ 11 र. भ्व 
रो.मू.श्र.ध. ह.चि. स्या. म. मू. उत्तरा ३, पुष्य, अनु. एन नक्षमीभे ओर्‌ च.चु. वृ 
शु.ण. इन वारो में १।२।३। ५।६।७।८।.१०। ११। १२। १२1 १५ तिथियों में 
५। ८। ११ लम्नों मे चतुर्याप्टिम शुद्ध हो तो वधूप्रवेण शृभरै। 

वध-प्रयेश-रामय ---वधृप्रेशो न दिवा प्रेणस्तः राजप्रवेणो न निणिप्रषारतः । 

दिया च रात्रौ च गृहप्रयेणः सत्फीिदः स्यात्सि[विधः प्रवेशः ॥ 

विवाहतः भ्रमे वर्षे वधु-नियास फलम्‌ ---विवाह्‌ के _ वाद भापाढ्‌ मास मे कन्या 
पति के घर रहै तो थपनी साप्त को, ध्ायमारभं अणने णरीर को, ज्येष्ठ मे ज्येष्ट चो, 
पौप म ण्वस्र को, अधिक मापे पति को नाण करती दै । विवाह ने यादप मास 
निता परद्ैतो पिता षो अणुभ दे, साद आ 4; अभाव अं उसषाय भत पने 
दोप नहीं । 

हिरागमन का मुहूतं - प्योके (मितुृगृह) से दूरी यार्‌ पति फे धर्‌ जाने को 
द्विरागमन कटरते दँ । विवाह ये एक वदं के भीतर अथवा तीसरे या पांचवें वपं वृर्चिक, 
कम्म, मेनके; १४ भे जय गणं ओर्‌ वृहरमति शूरो तवर रोण. बुध. गु. शुक्रवार 
य, २.३, ६,७या रवं राशिः लग्न भरे ह. अपि. पु. अगिजित्‌. तीनो उतरा. 
रा. स्या. पन. श्व. ध. ण. म. मृ... चि. अनुराधा नक्षरोमे शुभ है 1 णुक्रसामनेया 




































क पोडशवासरान्ते एकादशाहे समवासरेषु । 
न चात्र कऋक्षंन तिधिनयोगो न वारशृद्धयादि विचारणीयम्‌ । 
मतान्तरेण शुक्र सम्परूते वधिणे निषेध :--जिरादिणा भं णकः उदय हो, यद्‌ दिशा 
सराः पोती है । जयवा पव, दह, पयु णक्रदी वो पूवं भ; वृ, भनया, मकर गहा 
तो दण र; (धुन, तुला, कूम्भमे होतो पश्चवम मे; ककं, वृ चक, मीन मे (८ तो 
उत्तरम ण का वास माना जाता है । परो सम्मुख या दक्षिण णुक्तमे यदि युत्ति वधु 
जाये तो वश्या हो, छोटे बालक को साय लेकर जावे तो वालक कगे मृत्यु हो, ग्निणी 
जावेतोगर्भंकागुल्ण न वाने । यदि पेश राभय राजविद्रोह्‌ राजगीडन आदि उषद्रव या 
द्गिद्चकेःदुःपरो यात्रा सरनी ड एवं विवरहुरम्ब्रन्धी ए भया दवनीधं याघ्रा प्प 
रम्बन्ध मे जाना पटे तो सम्पू था दकधिण णक नत दोष नर्द होता । यदि रेवती 5 मृग- 
शिर तकके चन्द्रमामें भी जवे तौ दोप नौ, वयोकि तव तक णाकर अन्धा होता ठै 1 
नोट--यात्रा के सणय णृक्रकी प्ुलं-पवम नपाल नें स्थिति के अनुसार ही पूरव 
परितिग रामभ । त 

विशेषः--सिदहस्ये वा गुरौ शुक्त सम्ु्रेऽस्तंगतेःपरि वा| णुभो दीपोत्सव वध्वाः 
ग्रवेणः पतिपरन्दिरे ॥ अत्याचपधरकठनिमूुय् णुवरद्मोपनाशाय शान्तिः राजते वाऽय सौवर्णे 
काँस्यपा्ेऽवा पुनः । शुग्लयुष्पावरयते एवेततण्डूनपूरिते ॥। निधाय राजतं शुक्त भचिमू- 
पताफलान्वितग्‌ । गहाण्वेतगया युवतं सामगाय निवेदयेत्‌ ॥ 

प्रयप स्तरीसंगन मुहूतं --रजोदर्णनागन्तर १६ रात्रि परथन्त. ८रात्रिके वादे तम- 
रात्रि में, (षडचदशणवर्पोपिरि रजोदर्णनाभावेऽपि) रो. मू. पष्य ह. चि. अनु. ध. उत्तरा ३, 
स्किता अमावग रहित तिथि मे, णुभवार्‌, रात्रिम प्रथम प्रहर को छोड़कर णुभ समयमे 
नित्त को श्रान्त फर प्रथण दिन स्थीरंगण करे । मनुष्य गा स्थी ने प्रति यत्तंव्य-- स्त्री 
क्न अणगान-या िरस्कारःन करे, आदर-रत्कार परे । विशेष गप्त वात न बहि । ओर 
विक्रेपाधिकार भी नदे, बयोकिः स्थी जाति पुरुष की समान कोटिमें नदीं मा सक्ती । 
अपन्रादमे एक दो हो सक्रती है । प्रभूङृत शरीर रचना भी कोई वस्तु है, उसे समभना 
चाहिए । उनका दिल ओर दिमाग तया ओज प्रकृति ने पुरुष से न्मून वनाया है 1 षणू- 
पदियों मे भी तोता, विड़ा तथा बन्दर भादि भवनी स्यौ पर पूणं प्रमूत्य रखते ह । 
नययध्याः पाक-कमं महृतः द्रिरागमनोत्तरं म. . उत्तरा, पष्य. एर. ज्ये. श्र.ध.ण. 
रो. वि, रे. एषु नक्षत्रेषु शुभावसरे (रविभोमरवाजिते), रिवताक्षयरहिततिथो, २।५।८।११ 
| लग्नेषु, चतुर्याष्टशृद्धे सप्तमभावे च बलान्विते सति पाककमं शुभम्‌ । 
सघवा-स्त्रीणां वस्वसुवर्णरत्नमृघण विधारण मुहतंः-- हः चि. स्वा. अनु. धनि. रे. 
अपि, एषु मेषु बु. गु. शु. वारम रिक्तामावस्परारहित तिचिपु, नूतनवस्प्र सोवर्णरत्नग्जत- 
दन्ताद्विमूपगानां धारणं प्रणस्तम्‌ ॥ 
चडोचक्रम्‌-सूरयनकत्राद्‌ गणना 5 अशुभ। ११ तक धरेष्ठ, १३ तक नेष्ट, २० तक 
श्रेष्ठ, २२ तक भैष्ट, २६ तक श्रेष्ट, २७ तक नेष्ट । गुरुशुकोदय में शुमवारमभीदहो। 
वस्त्रधारणे विशेषः--विप्रादेरात्तयोदाे छमापालेन समितम्‌ 1 

निन्येऽपि धिष्ण्य नाराद धारयेच्च नवाम्बरम्‌ । 
„ मघभ घट्टन मुहूत--ह. अ. पुष्य मभि, स्वा. पून. श्र. ध. ण. उत्तरा ३. रो. एषु 
नक्षत्रेषु खितामाक्षयरराहत तियो, शुभवासरे द्वि पष्क रत्रिषुष्करयोगे वा भूषणं कार्यम्‌ ॥ 


त बरुकान खोलने का मृहतंः--ह. चि. रो. रे. उतरा ३, पृष्य. अ्रिवि. अभि. न 
नभो मे ४।६।१४।३ ^ एन तिथियों को छोढ़कर अन्य तिधियों म, मंगलयार छो छोए़र 



















मन्यवारो कुम्भ लग्न को छोद्कर जन्य लम्नों मे, २।१०।११ स्यानों मणम ग्रह बैठे 
टो, ३।६ मे पापग्रह हो, = 1१२ वां स्यान पाण रहित हो, अपनी न ह 
तं क्न सोलन = न्द्र नग्ने गो य 4 
तौ दुकान सोलना णुग दै । नन््र लग्न भँ दो तौ अत्यन्त णुग ङ । हे 
भत्‌'गृहात्पत्‌गृहागमन मूतृहंः-पूर्वा ३१. गू. ग. ज 
च॑. वु. शु. वरेषु सत्तो शुभलग्ने कूयोगादिराटित्य ध्रगस्तः !' " एने. एतद्गिन्येषू, 
घोड़े पर चद्ने का मूटूरतः--भ. आद्रा, आणले, म पु. ३ 
छोड कर णप नक्षत्रौ मे रविवार कोणुभदहै। 
हट्ट वक राय नक्षत्र रो दुकान सोमो कै [दन तप 
चत्रसे शुभाशुभ फल जान । 
गुरपुष्य एं रविषृष्य मे व्यापार प्रारम्भ करना शुम है। ता 
दोप एव भणभ पटष्टक न हो, देव-राक्षप्न में वैर, अपने गण में (र रीति (५५ | मगुण 


मु ख 
म त 
न 
योनि-मत्यां सत्यां णुभः। ४ पकयोः दाणीग- 
व्यवहार (बही) --पत्रारम्न मृहूतः--अष्वि,.रो.मू, पुन. प; ॐ, रि 

+ 01. 
नण एष 

ध (! र 1 


ज्ये. मू. इन नक्षप्रों कौ 


नक्षत्र अनिजित्त राद्ध गिनकर 















































ग्रहणां तुन कोऽपि दोपः । 
ण लेने के लिए वणित फाल-- मंगलवार संग्रान्ति दि £ 

^, म्‌ गन्त दिन, वृद्धियोग, हरः त्त 
रविवार को णले तो कणी मूत्त न हो। मगलयार फो घण" गकाना 1 
को श नहीं देना नाहिएु । क. यो. आर्द्रा. प्न, उ, ३, चि. ज्ये मू नतं मं (1 
व्यतिपात ओर अमावस मं गया धन फिर मिलता नहीं, या कगडे मादि 

त ड 

9. दी, ङ मादि पर उतारूहोना 

षट के भट्टा भे माग देनेका मृदतं शाम.का समय णम्‌ चौघद्धिया तया मंगल 
रवि भीर शने्चर वार णुम माने जति है । बुधवार न हट वनानि मँ विगेप णभ है। 

_ श्नीकाशोनाय-मते क्रयविक्रय मुहतंः-- ष्य. पू.भा., भनु. श्र.ह.म. स्वा. उत्तरा ३ 
माण्ते.रे. एषु भेषु, सत्तियो शुभदिने उत्तमणकुनं विचार्यं क्रयविक्रयणं कार्यम्‌ । | 
. वस्तु रोदने का नक्षत्र-रे. णत. भष्वि. स्वा. श्र. चि. वारो मे वध ओर रवि 
श्रेष्ठ माने गए है। ६ 

वस्तु बेचने का नक्षत्र. का. पृ. भा., बू-पा., वि, क.+ एते, म.ये ७ नक्षत्र 
मौर गुस्वार, चन्द्रवार श्रेष्ठ माने गये है। 
नोट वेचने फे नक्षत्रों यँ खरीदना भौर खरीदने के रक्षयो में बेचने वालो को ६५ फ़ीसदी 
नुतान रदेगा, दरं संशय मदी । राट भे भी प्रथपर यार्‌ व्याधार फःरने वाने ष्याषारी 
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भवण्य ध्यान करे तभी गानूग होया [फ छवियों क याषय कटां तवः राच & । 
मालिश (अरजा) का मुहतं--४।१। १८ तिव हो, मं. श. वार हो, क. आर्द्रा. भ. अ. 
ण्ले.म.ज्येः मू. वि. पूर्वा ३ नक्षत्र हो, भद्रा होवे तो अत्युत्तम ह । 


गृहादि निर्माण मे भायविचार 


गृहस्वामी के दृस्तादि लम्बाई चौड़ाई को परस्पर गुणा 
कर आठ का भाग देवे, जो शेप रहै वह्‌ क्रम से ध्वजादि आय 
होति है। १ ध्वजा, २ धूम्र, ३ सिह, ४ स्वान, ५ वृषभ, 
६ गदभः, ७ दरी, ८ (०) । इनमें एवादि विप संध्या की 


भआय णुभ ओर दो आदि समसंस्था को अणुभ जानना । गृह 





प्रामभ्रात्‌ वासकतुनं लवर 
याव्‌ गणना कार्या 
स्थान नक्षत्र फलम्‌ 
धनलाभः 
हानिःनःस्वम्‌ 
सुखलाभः की भूमि का अन्दर से मापना चाहिए ओर देवस्थान की 
पयंटनम्‌ भूमि को वाहर से मापना चाहिए । ३२ हाथ लम्बे चौड़ 
घर में भयादि विचार कौ भआवए्ययता नहीं है, ओर न चार द्वार वाते घरं ही ।ब्राह्यण 
को घ्वजाय क्षत्रिय को सिंहाय, व्य को गजाय ओर शूद्रको वृषभाय विशेष णुभ होती 
+है 1 मन्य आय नीच जाति के लिए णशुभरह। 
घेर फा नक्षत्र ओर व्धयज्ञान. 

घर के धोघ्रपल (हरताद्ि लत्वा चीष्{फे गुणन) पोरे गुणा करर 
भागदे। जो अंक गे रहे तदनुशार अष्विन्यादिं गृह्‌ का नक्षघ्र जाने । प्स नक्षप्रकोल्से 
माग देवे । शेपांक तुल्य व्यय जने । आय से व्यय कम होतो शुभ अन्पया अणुभ। 

नास्तुभूमि का शुभाशुभ जानना 

नक्ष्वरती मंगृष्दि वनादौ तो भू" दजनतू्ष णाग फो एक हाय चौडा, एषः हाय 
लम्बा, एक हाथ गहरा गडा बनाकर उसको जल ते भर देवें । प्रातःकाल उसको देवे । 
यदि जलयुरत हो तो णभ, निर्जल मध्यम, निर्जल फटा टअादहोतो अणुभहै' 

मकान बनाने के लि्‌ पृथ्यौकी शुभाश परोक्षा 

गूं राणि के अनुसार सात [दणा दे मकान की नीव को इतना गहरा खोदे कि 
दूसरी मिट्टी निकल आवे । अधवा साढ़ तीन हाध गहरी खोदे । खोदते समय जो जमीन 
में पत्यर वा काली ईट निकले तो धन आयु की वृद्धि हो ओर जो गुठली निके तो घन 
नाणहो भोर जो दाद राव कोला वात निकते तो मकान अनाने.वाने को व्याधि ीष्राहो। 

गृहारम्भ-मूहूतं वणा, श्रा. मागे. गष, पराल्गुन ओर सोर महीने गृहारम्भमें 
श्रेष्ठ कहे है, भाद्रपद भर कार्तिक मास मध्यम है । २।३।५।६।७।१०।११।१२।१३।१५ भौर 
कृष्णपक्ष की प्रतिपदा इन तिथियों भ, च॑. वु,गु-शु. ण. वारोंमे, रो. म. चिघ्रा ह. स्वा. 
मनुः उत्तरा ३. ध. श. रे वेधरहित नक्षत्रों पे, २।३। ५।६।८।११।१२ लग्नो मे, पञ्चबाण 
भीर भूमिणयन रो रदित दिनो परे लग्न रो कन्द तितोण स्याने शुभग्रह ओर ३।६।१े 
स्यान मे प्रह तया अष्टम स्थान शुद्ध होने पर गृहारम्भ मुहूतं शुम होता है । केवल ` 
तृणमय गृहारम्भ में वत्सच क व वारादि का विचार नहीं करना । 















विशेष--पुष्य. उ. ३ रो. ग, आर्ते. पू. परा. नगे ते 
जिस षर वृहस्पति हो उस नक्षत्र त ओर वृहस्पति वारको 
गृहारम्भ हो तो पृत्र ओर रम्पत्तिदायक होता है । रो. दह. 
अ. उफा. नि इनमे से जिस पर बुध हो उस नक्षत्र मंवुध- 
वारको गृहारम्गहोतो गख आर्‌ पृत्रहोतेहै। वि. वु 
चि. ध. ण. आद्रा नमे से [जघ पर णुद उस नक्षत्रम 
ओर शुक्रवार कौ गृहारम्भ हो तो धनधान्यदायक होता है । 

प्रसप्त-मूमि-जानम्‌--^संतांति मिति दिन पांचवें 
सप्तम्‌ नयम जीय । दस इवकोस रमे षट्‌ दिन पृथवी 
राय ) तत्रात्यावर्यके क्रमात्‌ ५।११।७।६।२।१०९ता; प!टका 
भूमिकम्‌ण्यवण्यं वज॑नीयाः । अन्यस्च-- सूर्यं के न्त्रसे 
५।७।६।१२।१६।२६ इतनी _संस्या के नक्षत्रौ म पृव्वी- 
एयन के कारण मकान की नीव, तडाग, वापी, कूपादि 
का खोदना उत्तम नदीं होता । 


गृहारम्भे वत्सचक्रम्‌ 

सूर्यनक्षत्र से गृहारम्भ 

नक्षत तक अभिजित 

सहित गणना करं । 

स 

अग्निदाट्‌ 
णृन्यमसत्‌ 
स्थिरता 
लक्ष्भीप्राण्ति। 


लाभः णुभम्‌ 
स्व्रामिनाणः 





ह्‌ मध्ये कप-विचारः 
लः] नानः [तानः [न [त | 
मद्ातपारो लिचिरागरधरूगतो यदाप तद्गणगरकर्न कार्यम्‌ । एकायद्धिष्रे चं जलं हि नागे द्रायां 
च णेप सलिलं च स्वगं । व्रिणून्येपभूवि संस्थितं च भूसंत्थितं सुष्टु वदन्ति यिक्ञाः॥ 
अय चुल्लिचक्र विचारः 

सूर्यं के नक्षत्र रो ६ नकषतर पीट के सुखप्रद । ४ मस्तक के मृत्युपरद । ८ चाह्के 
सृन्दर-सुगख गोगदायथः । ५ गभं क नाणक 1२ भुज फेगोगदायथः। २ चरणके नाशकः । 
यह चूत्तिचकर गर्गाचायं ने कहा दै, पण्डितजन विचार करं । उपरोक्त णभ नक्षप्रोमे 
चूल्हा तदूर, स्टोव, गेस, दृल्हा बनावे तथा इन्हीं शुभ नक्षघरो में प्रथम अग्नि जलावे । 

नूतन-गृहप्रयेश मुहूतं 

माप-फास्गुन-वगाख-ग्येष्टमासेषु शोभनः । प्रवेणो मध्यम यः सौम्य (मागे) 
काततिकमासयोः ॥ (यहा चानद्रमास लना) । उत्तरा ३., भनु-, गो., मृ. चि., रे इन नक्षघौं 
मे रिवतामा रहित तिधियो मे च.वृ. श. इन वारो में २।५।८।११ लग्नो मे, अत्यावप्यकता 
मे ३।६।६।१२ लग्न भ भी, लग्न रो १।२।३।५।७।६।१० इन स्पानों गें णुणग्रह दो, 
३।६।११ मं शूरहो, १।६।८।१२ यें चन्रमान दो, चोधा त्वां स्थान णद्ध ही, जन्म लग्न 
याजन्मराशिसे प्वींराशिलग्नमेनहो, चन्द्रताराणशुभहों ओर कूम्भवचक्रकीभी 
शुद्धि हो तो आगे गौ कन्या जलपूणं-पुष्पमाल।युक्त-कलश शंवध्वनि मंगलगान के 
साय दम्पति को गृह्रवेफर णुभरै। 

गृहप्रवेश का विशेष महतं --पुराते अर्घात्‌ जीर्णं या तृण कुटीर अपवा अग्नि वर्षा 
इत्यादि के भयसे वनवाये हृए नए परमेंभी वै. श्रा. का. मागं; का. मासमे शत, 
पुष्य. स्वा. ओर ध. नक्षत्रों मेँ तथा गम गकर के मस्ते भी गृहप्रवेश हो सकता ै। 
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रोहिणीमात्‌ वापी चक्रम्‌ 


पूव आग्नेय | देवतारामवाप्यादि प्रतिष्ठामुत्तरायणे । 
मपूकाउफा| माघादि-पञ्च मासेषु कृष्णेःध्ापञ्चमीदिने ॥ 

\मघ्य जलम्‌ [मातुभेरव वाराहनारतिद प्रितित्रमा; 1 

दनमिण 


सूयराशि-वश-खात-ज्ञान 









दारताखा (देहली) चक्रम्‌ 
सयनक्षव्रात्‌ 













देयालप की नीव खोदनी हो तो सौर चेव. वेशा०.ज्येऽ में 
जाग्नेय, आवा, श्रा..भा, भं ईशान, आपि, काति,, मागं. 
गें वायन, णौ पाच पा०भे नमप्त्यफोण मे णुभषहै। 









गहिपागुर ह्री च रथाप्या वरै दक्षिणायने ॥ 
~ _ गृ्-णृप्र कः भस्तादि रहित णद्ध समय 
| | शुबलधक्ष उत्तरायण मे रिक्ता-अमा, शनि- 
नकऋत्य [मंगल तिधि वार छोड़ क ति तो मे 
-पू.पा.उपा. |वि.अनु.ज्ये [अष्वि. रो 9 51 
त नु म्व. रा. मु. पून. पु. ह. चि. स्वा. अनु. श 
४ ६ ध. ण. तीन उत्तश एवं रेवती न म, (स्थिरं 
= > र | 7 एवं रेवती नक्षत्र म, स्थिर 
लग्न केन्द्र 
0 त मे णभ ग्रह्‌ हो तथा ३।६।११ मे पापग्रह हो, कृष्णपक्ष में 
ध -परतष्ठा तवा जलाणय दाग आदि की प्रतिष्ठा भीणम 1 
सपः ~ तरि मे ९ म र = ८ 
अते सत दक्षिणायनमें भी प्रतिष्टा के लिए गास्माज्ञा है। 
द रणी, पुरीम गणेणकी, गाद्रगद गें द्वण षो, आपि 
व ६१ तुच ग गणेणकी, बाप्रपदे भँ क्रच्ण पी, आगन मे 

















मध्ये | सौ 
खत्रमिदं वितोकष्य सुधिया 
द्वारं विधेयं णुभम्‌ । 
नृहमरवेशे कुम्पचक्रम्‌ 
गृहारम्म समयवा मे वायव्य, ज्येष्ठ श्रावण मे| सयंमात्‌ 
सैन त्थ. भादों कात्तिक मे आम्नेव, मार्ग, माष, मं हलानपमे | ५. 5 < ७ 
ओर फाल्गुन में यायश्य कोण भे नीव खोदना शुभ दै 


जलाशयारम्भ समय-देणा. ज्ये. आपा. ईशान, 
भा. भा. मापि, मे वाप्य कात्तिक मागं. पौपमें नेक्त्य, 
माघ फा. चैत्र में आग्नेय कौण में नीव खोदना । 
















॥ 
। 









































अ 


नलक्प, तालाब भोर वाबङ़ो एुरवाने का नुहतं--अनु,ह- तीनो [उ., रो.ष-ल. 
म, पू. षा., रे. पुष्य, मू. नक्ष हो, लग्नमे वृधया गख हो, णु १० वँ स्थानभेंदहो 
णापग्रह नि्गेलष्टो पो णम ह। मदि २।१०।४८।११।१२९ लगन षौ तो बट्युत्तम हैः 
भौर जलाणयलात सूर्यं राशि से देखं 1 


॥॥ श्रौ रामावणादि कथा प्रारम्भ का मुहूतं ॥ 

गुरुके नक्षव्र में दिन नक्षत्र १ लाम रि 

द ६ तक मयलामसिवि, २४ तक्र मृत्मु 

तू मोप्रद होता ह । णुभवार शि रवणः ¢ मृतम, राजमय २७ 
व व ६ 0 धिषारपू्वक देवप्रीर्ययं शुवल पदामें मौर 








वास्तुशान्ति महत श्न ° छठ ० रि 

स्य नू म्‌> अनु०रे० ह चि० स्वा० उत्तरा ३, पुन. पु. 
९ स भेषु र श ६ ५ वास्त्वचंनं कार्यम्‌ । प 
तिरि गा चास क्सि सोक --जिसदिन हवन क हो 

य जौर वार फीरोस्या जोष षर एकः भोर ५ 
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जोडना ।“पून १४४का भागदेना टि 
माग लय जाए 2८८४. श ; । यदि षूरा 
ईशान : शवं ३ माग्ने ३ ६.२ क कारक होता ८ रह) ५ २३शेष रहैतत्र अग्नि का वास पृथ्वी पर सख 
4 मि 4 धिवय धनि वचने पर आकाणं में प्राणहानिकारक) भेष २ वचने पर पाताल 
४ कर लतः खण्डित॒जल | शरूजल जलनाण जलाधिवय म धनहानि करता । तिच णदानिकारकः शेष २ र पाताल 
। की गणना गुवत ग्रतिनदां से ग्रहमुये होमाहुति जानाय चक्रम्‌ 
६ उत्तर ३ वार पाणना रविवार से करनी 1 (सूयं नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनना) 
॥ स र से क 
1 से नार भृति जल्‌ स्नान [ननु चग] च 
+ (नः त दे्‌ । [३13 [313 
4 मिध्ितजल जलना्षा 


वि 
विशेष--याया-विवाद्‌-व्रत-गौचरैष चोलेपनीताद्यलिल ब्र्ेष्‌ । 
सत-प्रसूतौ नंवाग्निजक्रं परिचिन्तनीषम्‌ । -गहाणु्रवतेऽमायां ्रसतेन्दर 
(1 1 दयेत्‌ ॥ दिग्दद्िपयथवा घोरे ग्रहास्ते भ 
- मदय णन्तो चयः यतेन निन्तयेत्‌ ॥ लघो दियते कगे 
देवलातभवने र्रालयादन्निचतःमयलोवपत्गुधीः ॥ दर्गभग गे 
शान्तिकायं नपत्ोधे चतं तत्र निरीक्षयेत्‌ ॥ ` ` > ` ^“ 












गणन ऋ मध्यमूवं साग्नेष 
दक्षिणाद्िक्रमेण बोध्यम्‌, जल का 
यास भी “गृहमे कूप विनार'” से 
भूमि प्र विचारे । ' 





अ 3 





अवणिष्टानि ६ नक्षत्नाणि "वारिवाह" संज्ञकानि 
सन्ति । तत्फलम्‌-वारिवाहे वारिहानिः । गण- 
नात्रम-- पूवं आग्नेय द° न° पर वा० उण० 
६० गध्ये यारिवाहुः । 







दु्गाविधानेष 
स्यराहुणा 1 निल्य- 
िकम्पने] केतना- 
च।[िष्डरतरणे गहानिकतौ 1 
वामि चित्रदि णनुविप्रहे | 
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4 ~~~ ~ = ~ ~~ ---~-- 
हवन मे शाकल्य-विचार--तिल का आधा चावल, चावल का आधा यव, यवका 
माधा ध कर ओर सत्र का आधा पूत, अरामथंना मे ययाशत््ि यृन लेना चाहिये । `. 
पापप्रहमुश्रे हयने एते शान्तिः -तरश्रहुल भेव सज्जा हवने णुगे 1 णाति 
विधाय गा दथाद्‌ ब्राह्मणाय बुदुम्बिने । आयगी प्रतिभा त्था निधिपेत्तामधोमु खम्‌ ॥। गोमूत- 
मधुगन्ध रचितां प्रतिमां ततः .! कण्डे निधाय संम्पूज्य तय होमो विीयते ॥ 
अय ऋणी-धनी विचारः- स्ववं द्विगुणं कृत्वा परवर्गेण योजयेत्‌ 1 अप्टमिष्च 
हरेद्‌ भागं योऽधिकः स ऋणी भवेत्‌ ॥} † ह 
यथा--अपने नाम के अ" वर्गादि्र्गं को दूना कर दूसरे वर्गं कोजोडुना, फिर न्स 
भाग देना । फिर दूसरे का वर्गे दुगना करके अपना वगं जोडना, फिर = का भाग देना; 
जिसका भाग शेणांक अधिक वचे वह ही फम बचने वातेका ऋणी जानना । ऋणी नौकर 
रखना हितकर होता ठै । राणि के अनुसार अभने से उच्च वर्णं कौराशिका नोक रखना 
निषिद्ध, समान बणं प्रीलिकारकः दै । 
ममि का लेन-देन गुर, णुधरवार १,५.६० ११.१५. तिथि, मृग. पन. प्ते. म, 
पू. फा.,वि., नन्‌. मूव,पू. पा. उ. भा. नक्षत्र मप्र जमीन का सौदा करना शुभ दै। 
हत-प्रबहण मुहःपः- म्‌ र.नि. जनु.रो. उत्तरा. ३. ह. अपव, पुष्य, अमि.स्वा, पुथ, 
ध.श.म.ग.वि.एषु गेषु सिततापातष्टयष्डमी रहित सिध -णु ग्रहस्य यागरे,१।५।७।१०।११ 
लगन मूविणयन-भद्रादीन्‌ व्जधितवा हलचगशद्धी सतप दतप्रवहणं णुभम्‌ । 
हतचक्रम्‌ वोजवपने राहुचक्रम्‌ 


सूर्य -मुक्त नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिने राहु नक्षत्रात्‌ दिनमं यावत्‌ गणना काप 


क्र नत्र [= [3 प्प 
कनम्‌ [ज्नुम [ग | अशुभ | शुभ्‌ णभ 


योज यपने मृहूतः -- ट. अग्ि. पृष्य. उर्तदा २. 4 अनु. मृ. र. स्था. ध. एषु 
भप सत्तिथौ भोमातिरिक्त-वारेषु सुणक्‌ने रादु वकरणुःदी सत्यां गुमः । 
विगरोषः-रवो रौद्रा (आद्रा) यपादस्थ भूमो संजायतेरजः । तस्माटिनव्रयं तत्त्‌ बरीजवापे परित्यजेत्‌ 
नयान्न सश्षण मतं :--म्‌.रे. चि, अन, रे. अवि. पष्य अभि. स्वा. गन. श्र. घ. 
श. विषपष्टः रिति नयौ भं णुभ है; नन्दा स्वता तिथिं ओर पौप म्र को छोड़कर 
स्‌.वु. चं. गु. शुक्रवार णुभदटै। 
गाय बल आदि पशु लेने का मुहूतं 
उ. फा. नत्र रो व्ततान नक्षत्र नक गणना वरे । यदि वर्तणान नक्षत्र, उ. फा. 
नक्षत्र रा धतुं पंचम छ्धीरा्ां या रात्ताईगवौ हो, तो गाय तेना अणूभ दै 1 उ.फा. नभत 
से गणना करने पर उल्लिलित (८,५,२६,२५ वे) नक्षत्रो को छोडकर गेप सभी नक्षत्रों 
मे गायलेनाणुभदै। भेसतेनेके लिए भी यदी छम है, परन्तु वहां उ.फा. गे न गिनकर 
सयं नक्षत्र रो गणना करे, नक्ष की णुभाणुभ व्यवस्था ¶ूवदत्‌ ही है। वेल खरीदनाहोतो 
भी उ. फा. वतमान नक्षद्च तक गणना कर्‌, परन्तु यद्वा उ.रा. ते तीसरे चोये २६बं णवं 
२७बे नक्षघ्र भ वेल सेना थणुभ है, गप नक्षत्रों मं वेल लेना लाभदायक समभ । 
“नामी चोदरा चौय चोषाया । मंगल हानि करे घर आया" 
नक्षव्रात्मकाष्ट। दि (गृहारा आदि) तस्थापन चक्रम्‌ 
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णथदहन | रापंगय 






पूवं. आ. 
च॑.ण. च.ण. 





| 


म मलम भिः मन उतरा २ ो हः भरव 
भरं ५१० १११२ ८ रहित णभ तिचियों ६ चं. वु. वृ. कवार हो, शवलपक्ष 
पलंय बुनवाना आ ध 7 गुणै तूणफाष्टाविगंग्रहूनिषे धः --तृणनाष्छु फा रार्नय ओर्‌ 
९ काम्‌ शम्भ मीने नद््रमा भें ग्रही करे चाहिए । 
५ का मुह्‌.त-ङृप्णगक्ष में रिक्ता तिनि एवं करवार को प्रिगी 
ना रोगौ के निद आरोग्यप्रद होता है। 


फलदेयता-स्यापन मरतं 
= महतं त्थि अ? व 
स्वा ऽनु. उपा. उमा. रे पहत--णुभ वार्‌, तिथि, अष्वि. रो. मृ. पुष्य, उफा, ह्‌. चि, 


गक्षत्रस्थिर लग्न शद्रादिदोप-रहिति समय मे णुभ है । 
ने न  -घनि., | रस्त. चित्रा, अनु., पुष्य., ज्ये, 
म शनि वकी होरामें तथ मशीनरी चाः रनेके लग्ने ण. म. 
भवय सेषन क तत्र चालू करनी चाद्धए्‌, दरक लिश वारो वुध्रवार्‌ उत्तम है। 
मूल भौर जन्म नद. भ. व अगि, मू. रे, नि. अनु. स्वा, पून. श्र. ध. ण, 
भोम, णनि फो छोडकर = डक न नक्षयों गे ४।९।१८ गो छोड कर ण्न तिभियों मँ 
„ णान को छोडकर अन्य वासम याभ (५ ऽ 8 धमो म, 
जय याघ्रा सुहतः-- 
ह. म्‌. धः भप्वि. पुष्य. बून. - 














क्षत्र 
णच. णभ स्थानें हों 














प्िण्द्र\रस्.गन्त्ल 






१।५।६ 














ध. अनु.र. एषु भेषु यात्रा अल्यु- © 
त्तमा, रो, उत्तरा ३, पूर्वा ३. एषु ३७१८1 171 [ मध्यमं 

मेव मध्या; भ, कृ. आद्रा, आपले, म. | ४।८।१५ २।६।१०,२।७। ११ | भयम्‌ 

चि, स्वा. वि. रगे, ए भेषु निन्या । प्रत 
त्राल्मायपए्यग्त्येऽि यात्रां गरण्या- 





पटिवा गमन-कर्मण्मवष्यं | 


दिभानां चछरमात्‌ ५।२१।१८।१८।११।८०।१८।१८।१४ णता 
वजं नीयाः, २।३।५।७।१०।११।१२ रृप्णपक्षस्य प्रतिपत्सु दिष्दारलग्नेषु वा यात्रा शुभा । 

यात्रामे शभाशप्र लग्न- जन्मलग्न ओर जन्मराशि गे अष्टमलग्न तया कुम्भया 
युम्मकेनर्वाण में याद्वा नदानि न करे । णभ लग्न बद्धं जन १।५।५।८।६।१० रथानौ गे 
णभ ग्रह भोर ३।६।१०।११ वे पापग्रह हों । अशुभ लग्न वषै जब्र {।६।८।१२ वै चन्द्रमा 
१० वें णनि, ६ वें शुक, १२।६।८ वें लग्नेण हो । अन्यच्च, यात्रायामष्टम शुद्धं विवाहे 
सप्तमं तया । दशमं तु गृहारम्भे चतुर्थं तु प्रवेणने ।। 

जन्म लग्ने दशमेण अस्तहोंवा मारकः दणादहोतोरगुहर्त मरे णौ दूर फी या्ान 
परे, प्रथम तीर्थयात्रा वा देव-दर्णनगुर्णुक्ररत गे वजत ॥ 


नक्ष्र-शल चक्रम्‌ 


दिक्शल-ज्ञानाय चक्रम्‌ 


ऋ, | परिचि. ठि 

विक्ृल-परिहारः--न वारदोषाः प्रभवन्ति रा्रौ देवेज्य दत्ज्य-दिगाकराणाम्‌ । 
दिवा शणांकाकंजमूस्‌तानां सर्वत्र निन्यो बुघवारदोष, ॥१॥ 

भवण्यतता भे दिवणल णान्त्य्ध-रधिवार को घृत, रोगवार्‌ फो दूध, मग्ल फो 

गु, बुधबोतिल, गुरुफो दधि णक को यवा, णनि फे उद तैलशि वर््ु साफर जापु 


तोणुभदहै। 








































याश्रमे काल शानं योगिनौ-वाख चक्रम्‌ सह दयाय वस्तुओं का द्मा अवश्य करे 1 मणुम मूह्त भं याना फरने पर हानि काभय 


र रहता दै । यदि यात्रा का मुहृतं णष नहो भोर पार 

स या होरा मुहृतं देख यावा 4 ॥ यसो ना तर प 
५। 7 २।११ २।१० | =1३०तिवि | रिने चतर्यटिका मुह तम 

क्त्री साचास्य यात्रा चँ सामने भोर दाहने मणम होती है, पीष्ध य नन्ति 
ओर चापकर सुभ, गुड यात्राको याएुं भोर मे ओर सम्पू की 
धिेष स्पाज्य ६1 सग स्‌ {--उपाकाल मे पूवं फो, गोधुसि 
म पिम फो, बद्धं रात्रिम उत्तर को मौर मध्याह्वकाल मे दक्षिण 
को नहीं जाना चादिए । गगर मद्जिरमूहतं गर्गं जी के मतसे 
५ या ४ घड़ी रात रदे, गमन करे 1 वृहस्पति के मत से भच्छा 
पून मिलने पर याना करे। न्द्रा केमतसे जव मन ्रपुत्लित हो तव ही चला जा९। 
भगवान्‌ के मत से्राह्यण की बाक्षातेकर यात्रा वःरनेसे णभ होता द। पञ्चपञ्च (५५) 
उपा कालः सप्तवञ्च (५७) असणोद५; । अष्टपञ्च (५८) भवेत्प्रात; शेपं सूर्योदयो भवेत्‌ । 


चनवर-वास चक्रम्‌ एकस्मिन्‌ राशो मावशयके 


पूरय 
आग्नेय्यां 
दक्षिणे 
नैष्राःप्ये 
पीचिप्र 
वायव्ये 
उत्तरे 

























ममू 

कात 
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रोग 


































































चतुथंटिका मुहूतं मे ९ स ममृत ह ह केव नमम ह! 
दना--र्यादि ३० पटी से न्दूनाधिकः [दन पा रानि का ध 

र ग ग॒ मान कतं 

जाग देने से एक भाग पटी पल शात्‌ होगे 1 होतोखरभे८ का 


यारायां शुभ शक्नानि-- मृग वायते दाहिने जो 

बहु मिने चलते श्रोंतःकालं । विप्र, दो मष्व, गजमद, फल, श 1 प धन लक्ष्मी 
दधि सर्प॑प, कमल निमेलवस्त्र, वाच, वेष्या, मगर, नकुल सहि सन क. 
शीन्ताण्नि, गस्स्य, रोदनरटित मृतक, मंगल गान, वेयच्यनि सनुतर (क णस्, मर 
फार सिद्ध वाषय, सजलपूणं पट, पश्चाद्विवत चट याता समय देखने श र्या, धोध्री, 
शकुनानि - वन्ध्या स्वी, चमं अस्य, इन्धन, सन्यासी, रिक्त - घट भ॑सों भ ६। जशुभ 
शत. मार्जार, कटुम्बकलह्‌, विधवा, जातिशष्ट भंगहीन छिकका दुष्टः सा या 

» दुष्ट-वाणी, द्‌खिया 


तात्कालिक यात्रापो जप्त दणा फा व्र ~ 
घट्पात्मष चन््र-षार चक्रम्‌ होये {उस दिणासे 
भिनना चाहिए 1 
कम्भ मौर मीन" के 
चन्द्रमा मे दक्षिण को 
कदापि न जवि । 
उन्रूलम्‌--पम्गुले बर्धलाभाय दक्षिणे सुखसम्पदः । पुष्ठतो मरणं चैव यामि चन्न 
धनक्षयः 11 ९॥ सर्वे दोपाःलयं यान्ति पूर्ण चन्दे हि सम्मुखे ॥ स त। सन्मे चनदरप्रणंसता--- 
करण-मगणदोपं, वारसं करान्ति-दोषं, कुतिधिकुलिकदोषं, यामयामाधंदोपम्‌ 1 
कूजशनिरविदोषं राहुकस्वादिदोषं हरति सकलदोपं चन्द्रमा सम्मुलस्यः । 
रार्वा्धूः सिदि पोगः--णुपसादि तिमि वार्‌ षी संया के ओष मो तीन जगषट्‌ रखे 

वणः ७1८1३ का भाग दे केष श्रयम स्थान मे शून्य होतो कतेण, मध्य मे होतो 
ध्रनश्नति भौर अन्ते हो तो मृत्यु होती है । सरवेत्रभंक अभे से सोष्ध, जय, लाभो] 
विजयादशमी को विना सर्वाकादि मृतो के भी यात्रा सरल होती है । वायां स्वर चलते 
सभभ पूर्वं व णान को, दायां चलते समय दभिण व नैऋत को मत जाओ हानि होती दै 
जानि याति "ल अच्छ मुहूतं भोर अच्छ प्न मेभीजानेको मनन चेतो पदापिन 
जावि, वर्पोकि मुहूतं णकुन से मन की च्छा प्रबल है॥ नोट--श्वास खींचते हए सवारी 
पर षैर रखे तो यात्रा सुरक्षित होती है॥ 


चरणं करमेण प्रस्थान विधानम्‌--यदि याता मुहूतं में किसी अत्यावष्यक कार्यवपरा 
धिलम्य हो जये तो उशी मु मे ग्राह्यण जनेउ माला, क्षत्रिय शस्त, यैष्य मधुपूतय्‌ 
स्पया मौर शूद्र सद्टे फल को पने वस्नं म बौध किसी घर के या नगर के बाहर्‌ जाने 
की द्विणा में प्रस्यान से पूवं रखे 1 अथवा स्र लोग मन की सवसे प्यारी वस्तु को रख 
दे । भ्रस्यान (वैता) रलने के दिन से तीन दिन के अन्दर हौ चल देना चादिए । 

याता से पहते स्माग्य वस्तु-पाता के तीन दिन पहले दरध त्याग दे, पच दिन 
पूवं हुजामत, तोन हिन पूवं तस, सात दिन पूवं मषुन, समयं प्न हो तो एक दिन पहते सो 











































का रोना, भैस पर सवार, नगा-मनुष्य, दक्षिणमें गदभ ए्द 
तथा षय्टभ्रद द 1 द, याता समप देखना मणुग 















रामवेवज्ञोक्त भावण्यक यात्रा महतं चक्रम्‌ 
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दिशा शूष से जनि बामे । राहु पोणितो ठ ।1 
सन्मुखं सेवे चन्रमा । लावे सशमा तूट ॥ 
यात्रा से सदेव चल रही नासिकाके वास कौ भोर का पांव मागे उठाकर चलै 
हसी तरह सवारी पर चदे, कायंसिदधि, यात्रा सफल हो 1 
मोखा यात्रा मुहूतं चि. ह. पु. मू. पूर्वा. ३, अनु. ध. घ. एपु भेषु सत्तिषौ 
शुभेऽहनि चन््रताराकृत्ये सति शुभम्‌ । 
यावा निवत्तो प्रवेशं मुहू्त- म.रे.चि.अनु.रो.,उ. ३, ह-अ. पष्य, स्वा. श्र. ध. शः 
एषु भेषु चं. वु. गु... वारेषु १।२।३।५।७।१०।११।१३ तिधिपु ३।५।६।८।६।११।१२ एषु 
सम्नेष, १।४।७।१०।५।६ स्थानेषु शुभैः ˆ ३।६।११ स्वानेषु पपे: ८८ णद्ध णुमः । वि 
कृ. पु. ३. म. मू. ज्ये. आर्द्र आप्ते, नक्ष्राणि ।५।६।१८६।१२।२।३० तिययः सू. 
मं. वारौ १।८।७११० लग्नानि सवदा वर्जनीयानि । मंगल का मिलाप कष्टप्रद सिद्ध 
होता रै 1 विशेष :- प्रवेशान्निगंमर्चैव निर्गमाच्च प्रवेशनम्‌ । 
नवमे जातु नौ शूर्ादिनेवारे तिथाविति ॥ 


घातचन््र, घातवार आदि का चक्र 


11; 





यातखन्त्र 


रः |ण. |च. घातवार्‌ 
मं. |ह. ! स्वा 
मे. |ध. |घ. 
का. | मागं | पौ. 
वि. |गु. |ष. 
१ < || 
१ ५ ६१ 
६ १० ७ 
११ ।१५ । १२ 


कायं सिद्धययं यात्रा मे, युध, विवाद, राजदर्णन, वाहन तया रोगादि कार्य में 
घातचन्द्र देखे । तीरयंयात्रा, विवाह एवं उपनयन मादि णुभं कार्यो मरे वातत्तिवि आदि 
देखने की आवश्यकता नहीं । “चात-तियि्घति-बारः घात-नक्षत्रमेव च । याव्रायां व्मये- 
तुप्राजसंवन्य कर्मसु शोभनम्‌ ।'” कार, स्कूटर, यार्ईसाषएनिःल आदि की खरीद धातचन्दर मेँ 
वजित है । 
छिपकली फो दढ-किरली गिरने फा फल 
अग्रिम चक्रोक्त सर्वफल पुरुषों के दक्षिण भंग मे ओर स्वरयो के वामांगं मेँ विचार 
करना, पुरुप के वाम भाग मे ओर स्रियो फे दक्षिण भाग मे विपरीत अणुभ भयकारी फल 
होता है । जो फल पत्लीपात का कहा है, वही फल सरट (गिरगिट) के चद्ने का जाने । 
स॒रट के गिरने का तया पल्ली के चदृने का फल वृथा होता है 1 
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बु. | | ५ (| मीः । सयः 


















अषांग-वि्ागे षर्सौ-(छिपकलौ कोद कफिरसौ) .पतन कर्मम्‌ 


































स्वनम्‌ [- कनन 
शर।प॒ 4 राज्यलाभः | श्र. मध्यं {रज्य सम्बन्धः ग ` चास्वां नाणः 
व्याधिः वामकर्णे | बहु लाभः भधरोष्टे | ठेव = 
वामभजे |राज्यभयम्‌ |स्तनयोः दौभग्यम्‌ दक्षिणभूजे | नृप तुल्यता 
नू णुमागमः | हस्तयोः यस्प्र लाभ पृष्ट्देषो गुद्धिनाणः 
-कटिभागे | अणवे लाभः| वाममणिबंधे| काति नाः गाभो बहुधनम्‌ 
बन्धनम्‌ | दक्षिगपादे | गमनम मुषे पिष्टानन भोजनम्‌ 
बन्धुदशनम्‌ | उत्तरोष्ठे | धननाशः पादमध्ये | रत्री नाण 
दघिणकणे | मायुवृद्धि | नेत्रयोः धन प्राप्ति. पादान्ते | मृत्युः 
णनूनाण भपणलाभः केणान्ते | मरण 
शुभम्‌. नखेषु धान्य लाभ; 
मणिबंधे | मनस्तापः दक्षागुष्ठे | धन लाभः 





पर्लो-पतने प्रशस्त वार-तिष्यर्षाणि - यदि छिपकली १।२।३।५।६।१०।११।१२।१३ 
एन तिथियों मे भिरे तो श्रेष्ठ फलदायकः है । तथा चं.बु.गु.णु. न वारो रं भी णुभ 
फल देती है । पृ, अर्विनी. रो. मू. पुनः उफा. ह. चि. स्वा. ध. रे. अनू. ण. ये नक्षत्र 
शुभ फलदायक दै । अतोऽ्येषु भेषु निन्याः । 


परलीपाति कर्तव्यं कमं -पली (किरली) तथा रारट (गिरगिट) सपर्ण होने ¶र॒ यस्त्र 
सहित स्नान फर । जन्म नक्षत्र, मृद्युषोग, दग्धा दिन भद्रा आदि से दूत दिन कौ पन 
ग्रह युक्त लग्न मे तथा अष्टम चन्द्रमा से पल्ली आदिके स्प्णंहोनेमे अरिष्ट होता दै। 
उसकी शान्ति के लिए जप, होम, मृत्युञ्जय काजप वा तिल-स्वर्णं दान पञ्चगव्य से 
स्नानतथा पूतका छाया परात्र दान करना भी उत्ता दै। 

छिषका फलम्‌--छिवका प्रायः सव दिणाओं की नैष्टहोतीहै, गौ की छिषका मरण 
करती हैँ । मदिराके योग अथवा--छीक सपनी छल कर लीन्हीं पीन सरदी पास फलं 
हीनी । छीकि पीठि की कुणल उचारे, वाड कारज सव सवारे ॥१।। सम्मुख षटीक लडाई 
भारे । छींक दाहिनी द्रव्य विनाणे ॥॥२।। ऊची छीक कहै जयवारी । नीची छींक हौ भय 
कारी । अपनी छींक महा दुखदा्ई । एसे छींक विचारे भाई ।३॥ कन्या विधवा मालन 
धोविने रजस्वला वेष्या चमारी की छींक विशेष अणशुभप्रद होती है. भोजनान्त पे छक 
होय तो दूसरे दिन प्रिय भोजन मिले । | 


अय शुभ छिषका--आसने.रायने शौचे दाने चव तु भोजनं । वामांगे पृष्ठतएचैव पट्‌ 
छिक्कास्तु शुभावहा ॥ सन्ध्या वन्दन जपादि के आरम्भे भी छिवका शुभद । एक नाक 
दो छींक काम बने सव ठीक ॥ 

याघ्रामेप्रवम वार अपणकुन होवे तो ११ स्वास तकः हूर कर चले दितीप बार 
१६ स्वास तक टहुरे ओर तीसरी वारके अपशकूनमे कदापि न जावे । यदि एक कोस के 
बाद शुभाणुभ णकुन हो तो उसका कुछ फल न सम । 

















अंग-्षुरण-फलम्‌ 


शुष्णं सा दायां अंग मर स्मयो का वायां मंग फरक्ना शुम दै 1 
मरतः का सगूरण (फड़कना) री पुख्प दोनों के लिए गुभ है । 









































































































































































































































स्थानम्‌ | फलम्‌ फलम्‌ 

मस्तनः पृथ्मीलाभे | वप्यल | विजय ओष्ठ 

सलार रधामलाग द्ूदण दष्ट रित्ति हन्‌ महाभाग 
रबन्ध गोागगगृद्धि | कटि परप्राद पुण्ठ दफ्वर्यलाष 
श्रूमध्य | सुखध्राप्ति कटिपार्वे | प्रीति ग्रीवाघः शत्रुम 
श्रूयुगम | मदत्सोष्य नामि स्व्रीनाण `| पृष्ठ पराजय 
कपोल ण्‌भा्ति आधिक कोपवृद्धि मुख मिघ्रप्राप्ति 
नेत्र पनान्ति भगं पतिग्रात्ति भुज मधुरभोगन 
नेषकोण | लक्ष्मीलाभ वर्ष सप्रीतिं भूजमघ्य धनागम 
नैधनमीत | प्रियसतगम उदर कोपलाभ बस्तिदेश अभ्युदय 
नेत्रपदेम | राज्यलाभ लिग ` स्प्रीताभ ऊस वस्मलाभ 
हर्त सदुद्रग्यलाम | गदा वाहनलाप | जानु एतरदद्धि 
ने्रोध्वं | विजय चूषण पूथ्रपाम जंघा स्वामीप्रीति 
पादोपरि | स्थानलाभ पादतल नुपत्व-बुदधि 












दन्द अंगों मे तिल, लसन, मस्सा हो व खुजली उदे तो भी चकरोक्त फल एानना ॥ 
पैरफे तला मं खुजली उटेतो यात्रा हो 1 रजाभों कैहाय मे तिल वा खाज होतो 
जय होती है । साधारण व्यति को लाम होता 1 























उत्पात-फल-खक्तम्‌ 


































दिग्दाह्‌ 
घूल वपं. 


दुर्भिक्ष पड़ 
पत्गर वरे 


अकाल हो 













































































तारे ट्टे जनक्षय 

विजतौ टूट | जल सूखे वर्ग पवर्त , 
दिन अधे | प्रजाक्षय च ्रिकोणतारा 
ग्रहमंयुति | मकाल 

शेतमण्डल | भयदो कृष्ण मंडल 

मीलमेदरल | रोगदो धूर मंडल 

नीलमड्ल | वर्पाहो विना ऋतु फल| अन्न नाण 

-रवतमंडल | युद्ध हो सूखीभूमीगीली (2 वर्षा 

स्प्री वध हो | दुभिक्न पड़ विप्र्ालक वध (भिन्न षड्‌ 

देवध्वंस | राजनाश सव॑ग्रास सबवस्तु महंगी 

्रहास्तोह्य | भयंकर वर्षा भोमादिक वन्नः [दुभि षडे 






नन रयौ भौम व्यतीपाते 


अण वारपरत्वेन तंलाभ्यंगे फलं-विधिश्व 






















संक्री तावति । 
पटुयष्टम्योश्च पिष्ट्य च 
० |दातनम्‌ | तलाभ्यगो न पर्वसु 1 










विरोच--यदि प्रतिदिन तेल लगाने फा स्थमाय हो तवर मयव्‌। उत्सव फे दिन य 
यातारोग मे तेत तगाने में दोप नही दहै । अभिमन्यत भोपयि भं पकाया हुमा रार्सोषग 
तेल व सुगं धित तैल लगाने से किसी दिन दोष नहीं है । 








फाक-स्पर्शादौ फलम्‌ --मत्तक्‌ पर काक स्प्णं धननाश, मरण तया कलह करता है। 
कमर, कम्पे पर भणुभ होता दवै । स्री के मुस्तक पर्‌ यनक वरैटना पति पुत्र काना करता 
है । यक्ष कै नीचे दही दिके उत्तम भोजन के कारणः काक का स्पणं दोवकरारक न्ग 
होता, किन्तु अकस्मात्‌ स्पशं दोप करता ठै 1 काकर्मयुन देखना छः मास मे मृत्य मयवा 
मृलयुत्‌ल्य कष्ट वा दष्टकं नाश करता है । विशेषकर दक्षिण दिणामें कूयोग क 7 समय 
सक्र दोप को दूर करने के निमित्त उडद के मटकी काक प्रतिमा मूण्मय पात में स्थापना 
फर उद्व, चायल, घी, मीठा, नैवेष्र दवेये, प्राम से दक्षिण षी मोर बादर चीरस्ते परर 
गन्ध पृष्प, धूप, चतुम्‌ ख दीप, दक्षिणादि से पूजन कर मूत्युरुजय का यथाणामित जप करे 
(या करादे) । घृतच्छाया पात्र दान मौर पञ्चगव्य से स्नान भी करे, यह्‌ विधान के करने से 
सम्पूणं दोष नाण होते है । 

कारूविष्ठ! विचार--शिरसि--मृत्युः वा कष्टम्‌ । स्कन्धयोः-रोगः । मुजयो :-- 
प्रियाः! उदरे-शोकः 1 गुष्छो -सन्तान-फष्टम्‌ । खंययोः-- वाहनमीढा । षादयोः-प्रवासः । 

कौवा उड़ता हया या किसी सूबे पेड़ पर वैटा हृभा, या पूवं की तरफ बैठा हना 
यवा दक्षिण दिणा की भोर मूंह्‌क्रियि किसी कै ऊपर काली वीठ कर देवे तो अणुभ 
जानो । यदि किसी हरे भरे" या ले फते या पीतल, वद्ध आदि श्रेष्ट पेड पर वैढा हृभा 
सफंद बीट करदे तो णुभ जानो 1 ४ 

घर में उल्त्‌ मादि--घर में उल्ल्‌. गिरे तो स्थान, मान, मायु की हानि हौ । जंगली 
कबूतर घर मं वसे-यह भी मशुभ है । शान्त्यथं हवन पूजन. जप-दान आदि करना चाद्िए्‌। 

संकप्रएन तया फल वर्णन -प्रएलकर्ता से एक सौ भाठ मंक के भीतर कौर एक 
अंक मुख से कहा या तिला । उसमें बारह का भाग देकर पे य १।६।५ बचे तो 
देरसे कार्यसिद्धि होवे । यदि ४।५।८।१० वचे तो कायं नाश होवे । ११ वचे तो सिद्धि 


२ वचने से वृद्धि, ३।६।१२ (०) वचने से णी सिद्धि होवे यह फल कहे । 





| अथ स्वप्न-यिचार 


स्वप्न ७ प्रकार का होता है, प्रयम दुष्टं (दिन भ देते इए रो देखना), द्ितीष भूत॒ 
(सने हए को सुनना), ततीय भनुमूत (जापृतवा सं परीक्ना कीदृ वार्ताकोस्वन्लमे 
देखना), चतुय प्रचित (जा तावर्या मे च्छा कण ई बात फो देखना), पञ्चम वत्पित्‌ 





,----न 

























ॐ 
(हिन से कल्पना की हृ वस्तु फो देखना), पष्ट माविक (न देष्यी न क उसे लक्ष), 
सप्तम दोपज (यातः पित्त, फफ फे रोष रे) । पूर्वोक्त सति प्रकारोंमेेसे ।धृष्ट श्तु, 
अनुभूत प्राधित, कल्पित" ये पांच प्रकार के स्वप्न प्रायः निष्फल होते ह । छठ भाविक्‌ 
स्वप्न का फल उत्तम मिलता है । सप्तम दोषज का फल रोगी के उम मध्यम देखने में 
आता है । इतना विशेष है कि--बहूत वडा तया बहत छोटा स्वप्न निष्फल होता है । 
जन देलकर पनः स्नानादि से णद्ध हो देव या गर भाटिकेणुम स्यान मे जाकर कि, 
पुणे दंवज्ञ के सामने फल, पुष्प दकिणा रखे, स्वस्यचित्त से स्वप्न का वर्णन करे, णुभा- 
शुम तथा सामान्य फल का विचार करावे 
शपस्वप्न- राजा हाथी, गौ, व॑ल, विप्र, देवता, मनेक बालक, वद्ध, गुरु, एवेत- 
वस्य बाली स्थी, रत्न, नका दर्णेन तथा मगोर्वाद मिलना, महत पव॑त, ।सह्‌, अण्व एवं 
अन्न फी री पर चद़ना व दोन करना, रक्त से स्नान रय शय्यादि का ज्वलन; स्वशिर 
का चदन, स्व-रुदन, अपना मरण, वेद-ध्वनि श्रवण, रक्त पीत पुष्प दशन, दपंण, प्राप्ति 
दही चावल भोजन, जुमा, रण विवाद मे अपनी जय, इन्द्रधनुष का देखना, छाछ, भस्यि 
कास, नमक, इन चार वस्तुओं फो छोड़कर अन्य सवं ए्वेत वस्तु, स्यत्न मे देखना -धनै- 
-एवयं फी प्रास्ति तया कष्ट फी निवृत्ति करता है । यदि कोर कलक वा मुन्शी यह्‌ स्वप्न 
देसे किं उसने दप्तर के रजिस्टरों वा बहियो मे गल्तियां की है तो उसे उसके मालिक से 
अच्छा काम करने की णावाश या तरक्की मिलेगी । 
दपंण मे मुख देखं तो प्रमी से मिलाप हो । यदि स्वप्न मे फल-पुष्प सहित वृक्ष पर 
यया एव्ेत वपम पर कर जाग जाय॒ अथवा दक्षिण हाय में प्येत सर्पं कार जाय्‌ तो 
निष्वय णीन विशेष धन मिले । स्वप्न में विच्छु, या सपंकेजल मेँप्रैरपर फाटनेसे 
रक्त निकल आवे तो विपत्ति दूर होकर स्‌ख दहो । ष्वेतवस्त्र वाली स्त्रीकास्नान 
करना, हायो मे हथकडी परो मे जंजोर का बनधन पडना, नर या नारीके हाय से जूता 
व खड़ाऊं छत्र, तीक्ष्ण तलवार का भिलना, ट्टी मेँ सपं का दीखना, मपने परव भुजा 
फे मारा फो खाना, मगर पूर्‌ पान का मिलना, एेरे स्यप्न दील तो लक्षगी की प्राप्ति व 
सुख पिते । मणि भदिपाय्रो मं भोजन करना, अपने शिर के मासिको खाना राज्यलाम 
बरतादै। गौकाताजा दूध उशी वक्त पीना, सूर्यमण्डल का दीखना, अपना मरना दीषे 
तो रोगी पुरूष का रोगनाश ओर नीरोग परुष को लाभ होता है। बगला, मुर्गी, कुञ्ज 
क दीखना चतुर स्त्री प्राप्ति का सूचक दै । स्वप्न में रक्त व मदः का पीन, विप्र को 
उत्तम विया साम, शषत्रियादि को धन प्राप्ति करता । मारा, रवी फा खाना, विष्ठा 
अपने भंग मे लगाना, एवेत चन्दन, वेत वस्व पृष्प से सुसज्जित अपनी देह्‌ व मन्य पुरुष 
की देह देखना, लाम करता है । हरी सब्जी व सुन्दर भन्न कोई घरपरदेजायतोमभी 
लाभ हो । नदी समुद्र मे तेरना, तालाव में तैर कर पार जाना, सूर्योदय का देखना कोष्ट- 
धत्ति करता है । ऊचे मन्दिर पर्‌ चढ़कर आग लगी देखना या तारों का देखना भाग्योदय 
फरता है । राजा, गौ, ब्राह्मण को प्रसन्न देखना, पव॑त, वृक्ष, बगीचे, हरे सुन्दरफल संयुक्त 
देना विड काम सिद्र होगे, एेसा जानना । षर में क्री की मृत्यु परसवरोरहैहों 
तो लक्ष्मी भौर ५ मिले । वेड़ी पर चढ़कर पार होने से परदेश गमन हो । अगर कोई 
दुकानदार स्वप्न में देते कि ग्राहक उसके विल नुकाए विना भागगयादहै तो उसका 
समभ लेना चाहिए कि पया कहीं रो णीघ्र म्त्निणा मौरनये ग्राहक भी बनेगे, यदि 
किशी फी युन स्वप्न देष फि उसके भाई पर भारी निपत्ति पडा ओर उसकी जनि 
खतरेमेदहैतो पदि बहु कमारी तो उसका किसी षष्टे भादमी केसाय विवाह ष्टौ 
जाएगा भौर यदि ण रिषा)ष्त तो उपके घर म सद प्रकारे पुल पान्ति रहेगी । 
२०१ 
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ध भं 
णुभस्वप्न के बाद सोने से स्वप्न निष्फल टो जाता £ मतः सरवे नीं † प र 


अशम स्वप्न--लालवस्त्र पदिनना, सू्यं-चन््र का निस्तेज दीखना, तायो का 
चद़ना अपने घरमे हंम हंस के किपीस्वीको मंगल गाते देखना, नीम पलास के वृक्ष 
पर चढ़ना, सई, कपास, भस्म, तेल, लोहा मिलना या देखना ससे संकट व मृत्यु हो । 
शरीर में जल मलना या किसी.के दारातेलसे स्नान का होना मृत्युव भारी कष्छको 
सूचित करता है । शिरकेसारे वालोंकाया मुख के दातं का गिरना, द्रव्य या-पुत्र 
का नाश करता है 1 मरे मनुष्य का अपने स्यानमें भोजन कना व किषी वस्तुको 
मांगकर ले जाना द्रव्य हानि व कष्ट करता है । तलपव्व गुलगुले तया तावि के पैसे 
मिलना रोग संकट पूचक दै । मपनी स्त्री की कमीज कोमरौी स्री ते जाये तो पुल 
कष्ट या मृत्यु हो । हाय, नाकं का काटना, कीच (पंक) में फसना, ऊंट, गंधे, भेक्त पर 
ष्दृकर तलः मलकर दक्षिण दिशा कोजाना भीर विवाहू-गीत मंगल रुनना, मपने घर 
कोकिसीकेद्रारा गिराते हए देखना, काले तया रवतवस्त्र वाली स्वरी का मात्लिगन 
करना, बन्दर सपं पर चदृना, श्राद्ध भादि पितृकार्यं का करना, भूतश्रेत चांडालों के 
साथ मिलना, भयवा भूतादि दवारा पकड़ा जाकर दक्षिण दिणामें जाना इत्यादि स्वप्न 
मृत्यु कारक होते ह । नदी में डूवना.मयवा नदीके प्रवाह में वह जाना, विना ऋतुके 
वर्षा देखना, वाघ, रीछ गीदड़ विलाव, भसत, सपं मव्खी का दशंन, पव॑त शिखा का 
तथा बढी महल-ध्वजा का निरते देखना मणम कष्ट व॒चिन्ताकारक है । गी, हस्ती, 
देव, विप्र टन के सिवा राब काति रंग फी घस्तु देखना अशुभ य चित्ताकारक दै। धगर 
“विधवा स्री” यह स्वप्न दैद्े कि उससे णादी करने फा-विसीने सवा्ल.कियाहैतो 
उस पर कोई सख्त बीमारी आवे या मृत्यु होवे । कृत्ता शरीर पर कूदकर दांत से मांस 


कटे तो शत्रु गुप्तभाव मे मनिष्ट करेगा । यदि स्वप्न में कोई कृत्ता प्रम से मापके साय 


| 
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लेलता दिखाई दे तो लाभ हो} यदि अपनेकोकंदमें देले तोदुःखसेष्ठटे। बकरीको 
परती देने तो णुम दिन नज्लदीफ समभ । ५. देखे तो दुःख के अन्त फीसूयना रागभ। 
घरमेंभाग लगी देधेतो जीवनम कोर बिशेष परिवर्तन हो। स्वत्न में बिडाल 
(वित्ला) दिखादे तोकिसीसेठगा जाए। शीपक वहत टिमटिमाता दिषख्प्रईदेतो 
नीरोग व्यपित के लिए रोग की सूचना तया रोगी व्यत्रिति के लिए मृत्यु कौ सूचना देता 
दै । मुण्डित-केश नर, भिभुक तया सूखी-नदी, सूखा पेट आदि का दिखार्ददेना गी रोग 
कष्ट एयं मृप्यु सूचक दै । 
स्वप्न फा फल कव मिलेगा 
रात्रिक प्रथम प्रहर का एक वपम, द्वितीय कात८ मामप, तृतीयका ३ मास 
मेतथा रात्रि के चतुथं प्रहर का एक मासमे, मसुणोदय का {० दिन मं तथा रर्योदय 
से बछ पहले का स्वप्न तत्काल ही फल देता दहै । अयवा- रारि ग जिस समयस्वप्न 
दिवा्दे, उस्र समय से जितनी घड़ी रत्रि्रप रहै, उस घटीकोचारमे गृणा करे, 
जितनी सख्या हो उतने ही दिनो मे स्व-नफल मिलेगा । 
अशुभस्दप्नके दोष को शान्ति 
दष्ट स्वप्न फे दोप फोहर फर कृ निित्त मृद्युद्जय का जप, होग, यथाणिति 
स्वर्णं तथा गोदान, * अभ्वत्य-पूजन, विष्णुसहृस्र नाम, गजेन्द्रमोक्ष व चण्डीपाठ, ब्राह्मण 
भोजनादि क्याना चाहिए । अशुभ स्वप्नो को देखकर फिर तरकासं सो जानाभी 
वुःस्वप्न्‌ फे लनिष्ट फल को दूर करता ह । 
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सिद्ध होरा मुहूत :--यस्य ग्रहस्य वारेषु कमं किंञ्चतपरकोतितम्‌ 
तस्य ग्रहस्य होरायां सवं कमं विघोपते 11 
सा्प॑कीटोरा-टण्डर देने, नौकरी च सजायं के नाजं चेगे-देने के लिए मच्छी होतौ है । 
नदर वी होरा--रवर कार्याः निष्‌ अन्दर टोती है 
मंगल को होरा- युद्ध, यूल, यापा, कर्ज देना, सभा सोराटी मे जाना, मुकदमा के 
कार्यां मे उत्तम होती है 1 
बुघकी होरा- विद्या (कला काव्य) का आरम्भ कोप संग्रह्‌ करना, नवीन व्यापार करना, 
नवीन-वेख पुस्तक प्राणन, प्ा्थना-पत प्रस्तुत करने के लिए शुम होती दै। 
गदकी होरा--िवाद्‌ गाप्यन्धी कायं रम, बहो गे मिलन, कोष रंग्रह, नवीन काभ्प तेष्न 
प्रकाणन आदि भनेक शुभ कार्थाके लिए शुभदै। 
शुत की होरा--याप्रा, शूपण, नचीन वस्र धारण, सौभाग्य-वधंक कायं व सिनेमा शूटिग 
ते लिए णु दोताद्रै। शनि फो होरा- द्र्य संग्रह, भूमि गान यो नीव, नूतन 
गृहरम्भ, मभीनरी {मल्त कार्यारम्ण, समस्त स्थिर पार्या के लिए गुम होती है1 
सम्पूणं सार्थो की सिद्धि के लिए ज्योतिश्णास्य मे होरा (क्षणवार) मुहूतं पूण फलत- 
दायक माना दै 1 सात ग्रहों की सात ही होरा दै । प्रत्येक वार को एक षष्टे फी सूर्योदय 
के समय उसी वार की पहली होरा होती दै। चिर दिन रात के २४्यंटोमे २४ होरे 
व्यतीत होने रो अगले चार ने सूर्योदय मेः एय उसी वार्‌ कै स्वामी की दोरा मा जाती 
ह 1 दोस ण णय द्ाई पटी, यानि एवः घण्टा फा होता दै दरूणदे वार की होरा उसी 
वारकेख्टे च्छे वारक भ्रमसे स्वामी की होती दै । इसी प्रकार प्रत्येक षण्टे कीदोरा 
समभेनी चादिए । 
ध्पान रहे किः प्रत्येव व्यमित कौ स्वराणि के स्वामी ग्रहके एम प्रहोकीदोरामें 
याप्रा-विवाहादि तथा णुभ कर्णा वा त्याग बर्‌ देना बादहदिए, अन्यथा अणुभफल मि्तेणा 1 
रवराणि के भित्र ग्रहो मी हीसभे पुत्यारम्णं श्रेयस्फःर्‌ रहेगा । 
निम्नलिखित तक्र दरा दिन-राति के जिस बिसी घण्टे की अभीष्ट कायं -सिद्धय्‌यं 
ग्रह दोरा देनी हो, सहज पे ज्ञात हो सकेगी । 
बाराह्णाही1होहो(दप दोह्य दाहो हो हो. राहि ो.|रोटो.| हो 
~न २।३|४|५|६ |०.|८ |९ ¢ ०१।१२।१३।१५ १७।१८|१६|२ 
स्‌- |स्‌.|ग्‌-|ब्‌.|च.|ण.|ब्‌. श्‌.बु. | ॥ 
, |म.स्‌.ण्‌ णव. 
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उदाहरण--कत्पना करो, क्रि आजं मंगलवार है। मापने कायं -सिद्धययं किसी 
वडे पुरुप से मिलने जाता टै। तो सके लिए उपरोक्त पंषितयों मे गृखकी होरा उत्तम 
होती है--एेसा लिश्वा दै । भतः उस दिन गणकी होरा मालूम करनी दै कि--किस-क्प 
समय पर होता £ । उपरोक्त चकर म मंगलवादू के सामने खाने में देख। तो उस दिन सात्वं 
चोदरे भओर दव शीसे पण्टेमे गरू की टहोरा मिती! अतः मंगलवार को स्थानीय सूर्योदय 
मने ॐ व तेरह अववा बीरर्ये घन्टे के वाद एक-एक षष्टे तकः की गूरूहोरामें भापफो 










(अघमा: तिययः) 
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वटे व्यक्ति से मिलने जाना फलप्रद है। इसी प्रकार बन्य दिनों में जन्य कार्यो के.विए्‌ 
भी समभ कर कार्यं करना चाहिए । जिस वार कोजो कायं करना है, वह वार न मिते 
तो वह्‌ कां उरस वार फीहोरामें कर नन 1 जे- दक्षिण मेँ जरूरी याना करनी 
परन्तु उत्त दविन शुक्रवार दै षरा लिन िक्शूत षैः पारण ददिण दिशा षी भोर 
परस्यानं अणुण माना जाता है। शी ल्थित्ति नं उश दिनि गुरुकीदहोराष्टोढ़ कर णु 
कीहोरामेंजाएतो शुभ रटेगा॥ # | ट 

ठ्केदारो काटेडर देने कासपमय-सृ.चं.वु.गू- 
लामभरद रहता दै । 

सद्यः नष गद्दी स्थापना च नर यही लगाने षा मुटूर्त--दीपमालाके दिन या जव 
भौ समय नियत हो, प्रातः सूर्योदय के वद्ते सूर्यं में मध्याह्न तक मंगलवार , ५।९॥ १४ 
तिथित्तवाभद्राको छोड़ करणभ लाम्‌ व अमृत के चोधद्ियोंमें या णुणग्रहों की होरा 
मे करे, मध्याह्धोत्तर उतरते सूय मे नहीं। न £ 


णु. कीहोरामें टेंडर देना 


सूयि वारेषु कयोग्‌-सारिणी-- 


ति. ११ 
९९. नयः 
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भित्र मिलाप कन (१) 

१ मित्र नीप्रही मिनेषा। 

रमित विभ्वासषाती &। 

३ मित्र श विलम्ब से मित। 

मित्रधोषरादेगा। 

५ मिव बढ़ स्रयनप्रेमीहै। 

९ पित्र बढ़ा कष्टमय पुक्ाै। 

3 मित्र जच्छ णोप मितेणा। 

मित्र मतसबोहै। 

९ मित्र दरस से भिलावट रखता दै। 
मुफहमे का फस (२) 

१ मुक्हमादेरते होगा 

२ मूक्रमे में जीत होगी। 

३ हारम टीकग्याय नही करेगा। 

४ फुछमगुछ जोव हौगी। 

५ विशेष दर्यं करके जोत होगी 1 

६ कष्ट बधिकहोगा। 

७.तुम्हारी हार ५ ॥ 

= गुह्‌ शो जये 

६ पवायत मिसकर फंससा करेगी । 

यात्रा काफल (३ 

१ गमन मत करो, लाभनहीषै। 

२ देणाटन महानि लाम रागरदै। 

१ भूषक्रभी मत जामोहानि होगी । 

४ दुभ दितिर्भ जामोलापहोगा। 

५ देताटनमें कोर्टभमष्कार १) 

६ एकुनविवारं कूर गमनकरो साभ 

७ यात्रा पीषढकारक होगी । ७ किसी की सहायता से काम मनेगा। 

६्याप्रामें सारम पितेगा। ८ षस विशार मे अनेक विघ्न होगे । 

९ पात्रा सफमेषहौ पर छषं विशेषहोणा।| ६ षाम रिय न होगा। 


मकान वमाने मे हानि-सलाभ (१४) एकान कष या नटो (१६) 
१ मकान बनामो सुख मितेगा। १ दुकान कररनेते षाममन्छारै। 
२ मधिक्‌ दिर्नोमे.पूराष्टोमा। २ दुकान करने ते लाभ नहीं। 
३ षगाकायंमे साभनष्टी, मतषरो ३ दुकान करो, पाम बहृत गा 
४द्रम्य फ] घं विशेष होगा । ४ वुङ्ानसे लाप है,परन्तु एषं षटैतहोग 
५ एस फापं मे तर उपम षरेगा। ५ बुकन मतकरो, हा वि ्। 
६ मकान निर्बल चराय बनेगा। ६ साभ-हानि समानष्ैनकूगो। 
७ षम मकान से साभ होगा। ७ साभ अण्डा गा, दुकान करो । 
रपस मकान पर सदा क्षगढे रहे । | <दुकानमेसाभनह्ोषा 

प्वी काश्नाण पृथ्वी में रणा । र पुकानमे साप म्ज्छा ष्टमा 
इष्छा भूरा हणी {ए तह 
१ इच्छा शीध्र ही पूणं होगी) 
२ मधूरींद्ण्ठा पूर्णं होगी 
३ दश्छापूगंष्ोने मे विध्न 
४८ निष्फमता {| 


षु ष्ाकत्‌ 
१ परुसि श्ररा ला होमा । 
२ पशु टानिखाभरसम। 
३ पणु मत श्रीदो पतानरी। 
तेरा विषार ठीकनहीहै। 
५ फायदा रहेगा तो घडी । 
५ माज कम गणुतेनादेना बुरा) 
७ पथु सप्रह्‌ मत क्रो पछताभोगे। 
तेरा विष र विलम्बसे फलेगा। 
६ घेना देना लोक नहीं हानि लग्र सम 
सामासात्न शा फल (५) 
१्षरामालरो साभ उत्तम होगा। 
२ षस मालति षाम १ नष्षोगा। 


(४) 












सुगम प्रन विचार | . 


जब कभी अप्पको स्स भ प्रण डे पूष्ने की ए्छा हो तब शुदता पूर “भी 
हीति भवान्य नमः" एस मन्त को श्रवा पूवक सात बार पकर नीचै दिये गएु चारो 
वस्नो पर मशः अंगुली गवन । र यन्तो के उन चारों भमो को, जिन प्र भगी 
फी गही, जोकृकर ९ मेभागपे 1 गेधयबेहुष्‌ क के रम्मूश्र अपनो मभीषट 
प्रष्नविती उराबशो मं (नरण्त्‌ यदिमुक्दमे षा प्रण हो सो ` मुकवमा कफ 

दानी उत्तरावसी मे, नोकरी का प्रणत हो तो"नोकृरी का फन ` वामौ उत्तरावसली मे... 
इत्यादि) मपना उततर दे । उदाहरण सो जिए-"मापका प्रस्न मृकूदमे के विपय मं 
कि जीतरागी कि नही? मापने चारो यन्धों मे कमणः ४. ३. ७ एवं ६ पर भगरली 
रकी, जिनका योग २३ हमा २३कोष्मे भाग देने पर ५ केप बजा। अब भाष 
अपता उतर “-मुकदमे का पम ` णीक बाती उतराषती मं ५ सष्पा कै राम्मृद्र 
देण्ठिवं । उर्‌ ¢-- ““विकतेप चष करे जीत होगी " । वहां प्र पह स्मरण रह कियदि 
शेप ° चेतो उमरे ६ समक्न । 















चिच्चा परीला का फल (७) 

१ जभी उत्तीर्णं षहोनाप्रुर्है। 

२ विघाते कुछ लाभ नही । 

३ मनोकामना परी शेगी । 

८ विघा सामाग्य सपसता वेगी । 

५ धिघ्ाहो परम सामभगरी होगी । 

९ उत्तीर्णं होने्मे कष्ट होगा । 

७ भश्छेदरजेमे पास होगा। 

८ विघामे विचेपसापनष्टौ। 

९ विया लाभकारीन होगी) 

परदेसी प्रप्न रल (८ 

१ पददेणी णीप्र ही आएणा। 

२ भीमारीसे साषार&। 

मा्गमेषसाभारदा। 

४ बूर देशान्तरो में िवर्ता। 

५ रास्तेसेठगागयादहै। 

६ भभीमनमें लौटने कामहीदै। 

७ पह परयेणयें (ी प्रपर ६। 

प्यं तंग 4 कैर भावे। 

९ परदेशी पराधीन हो गपा । 
शत्रुनाश प्रण्नं फल (६. 

१ शतु दुष्ट है दमननष्ोगा। 

णतु ते तुम्हरी भीत गी । 

१ णन्‌ षएारा पितैष हानि होवे। 

८ मितम एहागताशे जव हो। 

५ पतर निर्बलहोगपाग्टोमत। 

६ विष्वा न करो उत्से भयदै। 

७ राण्य री सहायता से भय भिटे। 

८ मुषह्‌ की जिगी! 

६ भू के कारण द्रभ्यनाण होगा| 


रोगी का प्रणम फल (१८) 
१ यह्‌ रोग भधिक्‌ दिन तक्‌ रगा । 

२ प्रहदणा खराब ष्णांति करो। 

३ यह्‌ रोग वर प्रकोपकफा फस द । 
४ चिन्ताम करो भाराष होगा। 

५ रोणी क्री भागोहुवा वयसी करो । 

६ रोमीषकोप्ष्यति रथो । 

७ चिन्सान करो, कुछ दिन भारी ह। 

८ भारामहो जायेगा, पर द्वं मपिषः 
६ टोगष्ार में पिषीकयायणम 





















३ यहृकामपटेकाटह। 
४ चोर या नुकसान का भय । 
४५ साप्ीया ग्यापारी दगा करेगा । 
६ माल से मवाया साभ होगा। 

७ मात कुष वर पे लाभवेगा। 

८ घरीदो मत, पषाहैतोवेनो। 

६ मासतम गहरा नफा मितेगा। 























नोट प्रशन एकी गार कटा खाहिग्‌ बार-बार दित्समीसे प्रणत करने पर्‌ 
फल नी मिनेगा। 













मंगल रखने के सिए चार यन्त्र 
[र 






































क्‌ 
१ नौकरी जरूर मितेगी । 
२दैरगे पिततेगीधीरजधरो। 
षाग नही दनेगा, शभेत षहो । 
भयं करगे पो कायं वनेगा। 
४५ यषा कुछनही भोर किकरक्रो। 
६ णत्रु ककावट कटे प्रहुदानदो। 


यन्त्र सममू चन्र क्वमुव यन्त्र मघोमूख यन्त्र विमु 






















































































संत्र सिद कएने फा फल (१०) 
१ इख माना मे उपद्रव होगा! 

२ मन निण्वित बबम होगा । 

३ यह साना णुम नही । 

४ साधना गुगपाप्े पूर्णं शोर्ग।। 

४ प्रारम्भ करने परकष्टङह़ोगा। ९ 
६ साधना मफस नही होषी । 

७ देरीबादगियिष्टोगी। 

८ परिणाम बन्छा नहीं होगा । 
६.इत मिदि कोष्वेत मत ममपो । 
ताण तणामं का फस (१२ 
१ बाग तमान ते मण्ठासाभदै। 
र२ेणगषट्र मे फसदेगया। 

३ बागलगानेमें माभ नही। 

४ खाग मधिक रुगय। घ्रा जिगा । 


णासफकेवतम्‌ फा फल (१२) 
१ षिषारषछोढृदोहृछ लाभ नीं । 
२ रायाके द्णनर्भे हानि ६। 
द राजाके दर्लन से मनोर पूणं होगा। 
४ राया का दर्णन पिसम्ब भ फसल देगा 
५ लाम हुमा चाहता शरी रोक्ता & ॥ 
६ राजा दर्णनमे कोई साभनही¢। 
७ राजा धादर करे जगत्‌ मे नामहो। 
८ एष प्षगषटे मं मत पढ़ो पएणाताप होगा| 
९ राजा का दर्णन मपल होगा । 
माफ फा फल (१६ 
१ र्वं करने से सत्यष्टटेगा। 
२ नही छटूटेगा, कितनी ष्टी कोणिण कर 
३ जल्दी छूटेगा, देर नहीं होगी । 
४ पया घं करनेमेष्ट्टेगा। 

































































वता कूर या नर 
१ देती मे साभ रदगाः। 
२वर्पाध्नेदीह्टोनेकार्रष) 
३ षती कौफीदकाभय। 
४ मनोफाप्रनना सिदध होगी । 

























१ संतान भपके प्राण्य ही। 
र प्रेनघ्ातिसे होगी । 
३ सन्तान होगी कमजोर ॥ 

































४ अपने प्रष्टेव पी पूजाप्ते। 
४५ जंगलो जग्ुदागमोनष्टक़ठेगे। | ५ धन बर्बंकगनेतेष््टगा) ५देरसे कोगी। ५ जिनो मेन उना षाग । ५ नेमप्रत्ते टोषी। 
६ शाप पमुरक्षित नही णा । ६ देरमे शूरेण. सर्प माना। १ षष्ठा परति में कुटषिष्न, वाघा । | ६ प्ेनाकरोपर गरवधानीन। ६ यापा प्िदोप्‌ गिधिते। 
२ बनि लाभप्रदष्टोगा। ७ रिफःस्लि प्ते देगा । ७ षष्ठा पू होगी | ७श्रेणोम भसे काभयदै। ७कस्नष्ट होनेका भयङै। 


८ बग ननाद. एषह का मून ्ोगा॥ 


८ यष्टी छट जाएगा 1 < इच्छा पूणं न हेमी। ८्यादुषे कारण कृढदहाति होगी । 
९ नोर घ॒कस होगा 1 


६ मभौ नदो छटेा 1 £ सिसी शो सश्रायतामे पूर्गषहोणी। |€ प्रेत मे गानि रही मन गो । 
घटं ि.-णिघ् प-रितार्टपप्रछघापए 











८ मतान षी साणा छोटो । 
& सप्ताह श्रयणरे हषी । 










































घम्‌ यीषा-फल (२०) 
चग सम्रोहिचोरोहो। 

= धभ पे अयकि प्रीति हो । 

> प्रमे एगते रोगहा 1 

८ धम्‌ मयगवने। 

५ धरम से आकुलत( हो । 

६ धर्मस नामि स्पिर रह। 

७ धम्‌ कर्ते पूरयुहो.॥ 

< पमृते बुष व्रर्‌ } 

६ पपू-ष्ोधा ते गानि पिन 1 


अनाज मे भारी लाम दोगा । 
२नषरटोटा समान गहा ॥ 
पाडा रदेना। 

अश्रकते स्रा होने कला मपहै1 
माह्षी भ्यापार्‌ नकर्‌ ॥ 

देगगे निकेणा 1 

नाज मे सशराय दोन । 

वेनना रीकःद्ै. वेना पत ! 


श्र 

श सेनेसमे नाम रगा ॥ 
पट्‌ लङका वफादार नही । 
सष्का सर्ज कगायेगा॥ 
स्मा अण्णरानहीं द 1 
अष्प्रो निभो । 
शावधानोतते गोद नेना ॥ 
मुह्यत निकनेगा । 
चपर पं अनवन <हेी। 
व्रदाई नही 
































तबादला होषा॥ 
२ कुष रमयटके साय होगा 1 
३ तबादते चे विप्न भवे। 

४ तबादना अभी नही । 

५ तबादला होगा । 

६ तशयसेमं दर, 

७ तदादमा अशूर होवे । 

5 अभी ठहरो 1 
६्देरीतेहोगा। 


४ भन्ते मुस होगी ॥ 


9 नने दने ग को$ हरन नदी 1 


€ नन्या नदय ररुयर परेणा । 





कञ्‌ से क्ता परिणामक्याह्‌(२४। 
१ यहांमे कजं लेनादेनाअन्छान्‌॥ 

२ जा प्रेम्‌ भडदै आने नही रहे । 
इसने देनेकूनेलोता शरावे दहैगा॥ 


‰ दिगा पो श्रोषा. निया तो कमष्यः | 
६ पम जगह द्राति-लाभ सपान दहै। 


< भतत तणय अदालत तै जाना हात" । 




















































से पतंला घ्यापार तेलाच होगा| 


| र्या [रन] | इव काम मे लाणष्ैकि नष [१५] 


#: व मेलाप्रहोगा। 

२ शापे रं साम पमहोना। 

१ सांषियेहानिषकाप्पदहै। 

४ साभहोगा परन्तु ठहर रूर । 
५ हानिकामयहै। 

६ साभ षोगा। 

७ सामहोगा,परन्यु भंतगेगढ्दकी कामयहै। 
त साभकीलाशा प्प ६। 

£ साभ होगा. दष्वाम रणो । 
ष्ीपा पशु ।कषर म 

१ पु दक्षिणयेषै. नही पिलगा। 

२ पश्विमभे गया दै. मिलेगा । 6 

| ३उततर-परिषिमकेःरो गमे गया.नषहीमितेगा 

४ उ्तरदिणारे पहा, निनेगा1 _ _ 

भ पूवश ओर गयां ,जत्यीदुदनेतेमिषेगा 

६९ उरारमेष्टी पितेणा॥ 

७ पूर्थोत्तरकाग प गया. मिमनाकृठिरै 

८ दक्षिणम गया निषेगा॥ 

६ पण्निमप गया ॥#. णप्‌ त परिनेगा। 

मेरा यष वव कता 

१ परह वषै गुम.रहगा॥ 

२ षपं ष्टप्रद॥ 

३ वषं मध्यमदरै। 

४ पपे मपिर कर्हिनाष्यो बासा षह । 

५ वं पुम तामप्रदद । 

६ वपं साधारणद्ै। 

७9 वपं णुभद्. 


गभमेक्याह ? रल (२५) 
षग गं ङी सुव्ागानद्ती। 
२ पूत्रीकषाजन्मद्ीणा॥ 
णु स्लण यानापुनद, 
८ सदक्यो होगी पर मायु कम। 
४५ गभं बधुराररे या वच्धा मरे। 
६ श काजन्म होगा । 
७ दोर्पामू पूर होगा। 
८ भन्पाजग्भेगी॥ 
६ ओष यासकः ष्ोगे। 
ववं दी फा फल [२६ 
१ विवाह्‌देरीसे होगा। 
२ विवाह होगा परस्त्री यष्छोन्ी 1 
३ निवाहुन होगा । 
८ विगाह्‌ जरूर हागा। 
५ विगाहे सकास्ट होगी। 
६ करिगो की दणामद्‌ करो । 
७ ब्व्य करो षाम यनेगा। 
योती विलम्बसे होगा| 
९स्थ्रीगृण वाली नितेगी 1 
जगार प्रशन फस [२७] 
१ रोत्रगार अष्टो ही अच्छा हौगा 
२ विशेव परिश्रम करने सै सोजनार्होगा 
३ तिमी प्रकार ए टेकेदारी करो । 
*जम विदूर, कोयतसाने लाभ होगा ॥ 
५ शयषराणश्दरापारमेष्निदहोनो। 
६ दुश्मन नुकसान शर्त, सावधान ॥ 
७ रोजगार ठीक होन मेदेरदटै। 










































षग मामपि गृद्र पाभ होगा ॥ 
२प्सकाममे दुख एव हानि होगी । 


४षसकाममे हानि दुःष्रहोवा। 
५ एसमे साभगृप्रङै। 

६ साभ गुख मघ्यम ¢ ॥ 

७ चरु साभष्ोगा। 

] £ सायघान. हानि दुःख होगा। 

६ मुख ताम होगा । 








पर [३६] 
१ अन्य स्पान पर जानो. ताभि होगा । 






























३ अन्य स्थान पर जाना साभप्रद रै । 
८ भ्ण सपान वर नाभ ग्हैना। 

| ५ यष्ाटहरो.गुखदिनवाद्‌ लाभहोनेनगेगा। 
ध्यही प्रर हगो.दूसरी जगहमीकृष्टहोगा 
ॐ यष्ुस्यान मतष्ठाष्टो देसे लापरहोगा। 
८ दरूमरी नगहजाना रीक्‌" 

९ पटीतरिप्नमैकगो प्रहणातितेलाम होगा 










यह यर शटी सं पाप्तण्यौ [३७] 


१ पद श्रय दरः मच्ता त, 
२यद्‌बातपृटादहै। 



















































< परदे ग्रही दणा है ! अभा चप रहो |< रं हानिकारकः ¢ यहगान्ति त | व 
९जो विचर ई वद पुनं नती ब्ोण॥ ६ द्म यदं भाग्ववुद्धि होगी ॥ ८ शी #॥ 

चोरो गह का रुष [२८] न ५ बान र्ण । 
१ द्ग्तु भीप्र पिणी 1 १ शित नही ५ मत्परै। 


२ वद्‌ जीवित #। 
३ जीवित नहोदै। 
८ जीवनम गनदेहुदै। 
४ जीविन वै ॥ 

६८ जीवित मर ॥ 

3 मोदित ट । 

२८ जौबिन नही ॥ 

६ ओवित दहै1 

पहु च्व।व्त व (वास्-योग्य 
१ {दष्वाय-पोष्य २॥। 

२ धिण्याफ-णोष्प षम ह । 

३ वरि्य।म योष्य नही । 

४ {गानदार है । 

भ भोमा कर ष्कते है1 

६ भरोष्( मन फरो । 

७ विष्यानि-पात्र है) 

< विश्वाम्‌ पोष्पभहीद। 
६ ।वष्व।ल-पाभ्‌ । 


195 


२ षःरने पर माल निनेग(} 

३ षत प्रा गे पर्‌ मासन मितेवा। 

४ चोर पक्काद्ै मादन लिनेणा। 

५ पर्थी एतो मददते मान मिहेषा॥ 

६बोरनेतेरीब्ग्नुभोरनादेषाष। 

७ माल अधा नष्टहोग्याद्रै॥ 

स्मात नही मिवेणा मागा छोड दो। 

६ चोरष्छोटी आयु काट मान पतिना । 
गुप्त चिन्ता का फल [२६ 

१मन की एन्छा पूर्णं हणी ॥ 

२ षाम यन्नेमे ु्टरेर#॥ 

३ कामका नभीजा चरान्‌ हणा । 

४ दिप षया भरोता मत करा 

४ विन्तान क्रो काम्‌ बनगा। 

मनकी प्रनदहीमे गहनो । 

ञतगादुष्टते वर्नापष्ादै॥ 

~ दरो ) हाप यनगा॥ 

६ विमा! एरर्बी 2 सतीश मद्व म, 


> बुष्ठ ए गत्य ै। 
< निगाधार, प्रुटीदै। 
५ मज्योषरै। 






मेराआाजक्[ दिन अष्छाहुया 
बुरा? [३] 

{अज कादि अभ्छाटै। 

२ भाज सावधान रहे ॥ 

३अब्छ्रादिनद। 

सरार 

५ अच्छा [हन ६। 

६ अशुभ चिन्तप्रद द \ 

3 शुभर्निरै। 

= बहृत ज्यादा राय 1 

९ पष्य है। 
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३ इस काममे हाति-लाम समान होगा । 


मुक्ते पहा लाभ होगा या अन्य स्यान 


२ षमी स्पान प्रर साभ ष्ोषा.घेयं ¶यो। 





















एसे कोप रोग ह या ब्रह-षोक या षणे 
आर पोए़ठा [१९] 


१ फमेजन्य तारीरिक कष्ट | 

२ रीषसेदा पडि । 

३ श्रत मानसिकं रोव । 

४ प्रेरपीशट ¢. शान्ति कराये । 
 गवरहनरोता मादि कगरद्। 

६ प्रहुपीडा £. गान्ति रे । 

७ शतु ने कुष्ट कराया $, रामरा षृ । 
< रोग कष्टाय. शिवान फर । 

९ भुमेजन्य फलके निब है । 

























षया नलषूपारि लगाना ठीक १४०] 




















१ रीप्रजल मिलेगा | 

२ श्रण्टिति मसं प्रिषेगा। 

३ भून्दर जतर मिनेषा। 

८ जत नही मिनेणा ॥ 

५ ममून जस मिमेगा। 

६५ जल नितेगा। 

७ मिन्नित केम जल मिलेगा । 
८ अभी जतत नदी पिसेणा। 
९जसक्मवषाक्षाग पिम ॥ 


रा काय सिदध.ष्ोगा 
कि नही [८१] 

१ एसध्यत्ति द्वारा सपना हागी । 

२ सके दारा कायं निच नही षहागा। 

3 कापंनिदि म गहूपवला मिननी। 

४ ममे षाम निदि नहोगा । 

५ एणक हाया श्पं निवरो जाएगा ॥ 

६ पह दिते काम्‌ नदी प्लगा॥ 

७ बदीम्रूलामदसमे सिदहोगा 

८ एतत बुछमाण(ननरा। 

६ गिलो, कायं पनेगा।॥ 









































































मुशे एस काममरंरफसता मित्नेगो 
कि नहो ? [४२] 

१ मफततः की क्म आना दै। ` 

२ यड़परिध्रम \ सफतता मितेणी ॥ 

३ सफलता मितेगी1 

८ गक होना मूणििव 9 

५ सफमहा वाजो, ए री 

६ सफलना देर ते पितेषी। 

७ पमी नो साता सकतता मितेनी 

८ सफःता म) जआणानदी। 

९ निरा क डा गणमता मिरेषी । 




























| 


9 
0 


शुक्रास्त - इस वर्ष शक्र कार्तिक कृ. ७ गुरुवार (कार्तिक प्रविष्य ११, ७ अक्तू. '९४) को पश्चिम 


समय शुद्धि 


विवाहादि मुह्तं (सं. २०५९ वि.) 


(९९ अप्रैल १९९४ ई. से ३१ मार्च १९९५ ई. तक) 


भे अस्त होकर कार्ति. शु ५ चन्रवार (कार्तिक प्रविष्टा २२, ७ नवं, '९४) को पूर्व म उदित होगा। 


॥  .. गुरु अस्त- इस वर्ष गुरु कार्तिक शु. ९ शुक्रवार (कार्तिक प्रविष्टा १९, ४ नवं '९४) को अस्त होकर 
) को उदित होगा। 


(मार्ग, कृ. १९ मंगलवार (मार्ग, प्रविष्य १४, २९ नव. ९४ 










| 


गुरु ओर शुक्र के अस्त होने से तीन दिन 
दिन तक इनका 'नाल्य' माना जाता हे] "वार्धक्यं 


अक्षांश-भेद से भारत के विभिन स्थलों पर गुरु-शुक्रास्त- 


| (२६अबतू ९४ 
|| श पूर्वे उदित । ७ त 
| गर्जस्त__ 


पहिले उनका “वार्धक्यं ओर इनके उदय होने के वाद्‌ तीन 
ओर “बाल्य के दिन भी सभौ शुभकार्ो म वर्जित हँ। 


| 
ष | 


| 
२९ नवं ९४ _ | 


ध्यान रहे-यहां नीचे दिये गये विवाहादि मुहततो यँ गुर-शुक्रास्त कौ तारीखे पंजाव, हरियाणा, हिः प्र, 
दिल्ली आदि की ही ली गई हे। अन्य प्रान्तों के लिए विवाहादि मुहूत्तौ का विचार करते समय अक्षांश के 
आधार पर उन प्रान्तों मे उदयास्त की तारीखों का ध्यान रखना जरूरी हे। 

मुहुर्त मे जिस लग्न का कुछ भाग किसी विशेष दोष के कारण वर्जित है, उस लग्न के आगे कोष्ठक 
यें भारतीय स्टैडड टाइम के अनुसार यह सिर्देश दिया गया है कि इस लग्न को इस राईम के वाद्‌ अथवा 
पहले ही मुहूर्तं में स्वीकार करे। 

यहां महत्ता यें करान्तिसाम्य (महापात) दोष का विचार सुध्म गणित से किया गया हे। सूर्य एवं चन्दर 
की राशियों के आधार पर निर्णत क्रान्तिसाम्य नितान्त स्थूल होता है। भास्कर आदि आचार्यो ने इसके निर्णय 
के लिए एक विशेषगणितप्रक्रिया निर्दिष्ट की हे। कई पंचांगकार इसकौ जटिल गणित-प्क्रिया से डरकर स्थुल 
क्रान्तिसाम्य के आधार पर ही मुत्ता का निर्णय कर देते द, जो सर्वथा भ्रामक है। 

यहां दिए गए मुत्तो मेँ जहां युति, वेध, कर्तरी, दग्धातिधि, अष्टमस्थ भौम, षष्ठाष्टमस्थ चन्र -शुक्र आदि 
दोषों के परिहार मिल गए है, उन मुहूत्तो को शास्त्रानुसार शुद्ध माना गया है ओर वहां लग्न लगा दिए गए े। 

ध्यान द यहां मुत्तो मे दी गई अगरेजी तारीखे सूर्योदय कालिक है । जहां मुहूत्तं काल (लग्न) 
रात के ९२ बजे के नाद ओर सूर्योदय से पहिले पड़ता है, यहां अंग्रेजी तारीख अग्रिम (परवर्ती) 
समञ्नी चाहिए। 

यहां श्रविष्टा! वाले स्तंभ यें दी गई तारीखे पंजाब, हरियाणा, हि. प्र, आदि ये प्रचलित देशी सौर तारीखे ह। 





शुद्ध विवाह मुहूर्तं (सं. २०५९ वि.) 


























तारीख | विवाह- [` सक्ता आदि द्य दोषलं | ` शुद्ध लग्न, गरह-दान-पूजा आदि विवरण 
१९९४ द्‌ | नधत्र | (सर्वत्र भा, स्ट, रा. दिया गया दै।) 
शु०३गु. २ प्र ४| रोहि | वृष छः तुलां | उ. 11111111 तं = ८६८४६ तक) | । 
१५. ८ “ १६| मृग. | वृष(मिथुन ५ {^ | ।।।।1ऽअ.ॐ5॥। दि. ल.३ (मं. दा.), ४ गोध, ९ (२३/२१ से २५/५४ तक), (चं, दा.), 
०९०७ || ^ & “ २१| मघा सिंह ५ # 15 1115 ।। दि. ल्‌.३ (मं. दा.), ४, गोधू, ९ 
'६२श्‌.| “११|| “२३| उ.फा. | कन्या > ¢ ऽसू. । 11111 ॥ दि. ल. ४ (१२/२५ वाद्‌), गोधू. 
वैशा, कृ. र “ १५ | _“ २७ ~ | वृश्चि 0 < 15115 श. के.ऽन्‌.ऽ।!॥____| दि. ल. ४ (१२/१५ नाद्‌), गोधू, (२०/२२.बाद्‌ सूर्य वेष) 
४शु.| “ १७|| “ २९॥| मूल. | धनु ल 4 ।|।115 चौ. । ऽ ॥ दि. ल.३ (चं. म॑. दा.), गोध, १ 
१६२. ५.१९ | मई १ | उ.षा. | ^ ५८ ऽचं.5।11।1।13 दि. ल.३(८/४० तक), (चं. म॑. दा), 
|| धाः | मकर ५ 4 | ऽ चु. ।।।115॥ दि. ल.४ (चं दा.) गोधूलि ओर मकर लग्र मे मृत्युबाण है। 
९शु. | “२४|| “६| उभा. | मीन ४ + 15|।।नू. ।5॥। ल.१० 
"श्रेश. | ५२५ | “ ७| उ. भा. | 
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शुद्ध विवाह मुहूर्तं (सं. २०५९ वि.) 





































































































विवाह- | लग्न वे | लत्ता आदि दश दोच रेखाए | शुद्ध लग्न, ग्रह दान पूजा आदि विवरण 
चन्द्रराशि ।_ सुय रशि _।- ४८1 - ~ (कोष्टको में सर्वत्र भा. स्ट रा. दियागयाह) ____ में सर्वत्रभास्टटा.दियागया हे) 

मेष तुला | ऽश. 1. 11|| | दि. ल.३ (मं. दा.), ८, (मकर में मृत्युबाण) 
वृष ¢ 11111135 11 ल. गोधु. 

४ | || || उन्‌. 13 ।। | दि. ल, ३, ४, (१०/१८ तक), (मं. रा. दा.), 

^ 4 15111115 ॥ | दि. ल. ४ (१०/२४ बाद) (मं. र. दा.) 

4 | 5111115 ।। क 1 

£. |: 11111 ऽ चौ. ऽ ।।1 दि. ल.३ (८/४३ वाद्‌), ४ (रा. म॑. दा.) 

ट 4 3 ।।11 ऽ चो. ।।।। दि. ल.३, ४ (११/१४ तक), (रा. म॑. दा.) 

८ ५ । । 1115 सु. के. 13511 | दि, ल..३, ४ (१०/४५ तक) रा. म॑. दा, (१०/४५ बाद मृत्युवाण) 
4 + 15 11 ऽवु. अग्नि ।।।। | ल. गोधू. 

८ | = ८ ॥ 5 ।1 5 लु. 3 अ.।।।। . ल.३. (चं. दा. 

ह. ५ | ॥|5 ब्‌. ।ऽनू.15॥1 दि.ल.४, (चं. मं. रा.दा.) 

4 ५ | 11111115॥ ल. गोधु. 

८ * | 11111151 दि.ल.४ (चं. मं.रा.दा.) 

। “ |ऽचं. ॥।11ऽचौ.।1। ल. गोध 

५ | 5 ल्‌. गोधु 

4 ५ | 111111135॥1 दि. ल.३, ४, (रा. म॑. दा.) 

र | 11111 ऽअग्नि ऽ ।॥। दि. ल.३,४ (रा. मं. दा.) 

मिथुन " | 15111 5अग्निऽ।।। ल.२ 

५ ८ 51115 अग्नि. ऽ ।।। दि.ल.४(र.मं.दा.) 


ल. गाध 
दि.ल.४ (रा. मं. दा.) 
दि. ल. ५ (८/२२ बाद) (रा.म.दा), गोधू, २ (च॑. दा.) 
दि.ल.४(चं.मं.रा.दा.) 
ल. गोधु, 

ल.४(चं. मं गा. दा). {शुक्र का पादवेध नही ॥ 
दि. ल.४ (रा. दा.), ६ (चं दा.) गोधु. 
दि. ल.४ (रा. दा.), ६ (१३/३० तक) (चं. दा.), गोधु 
दि. ल.४ (७/१७ बाद) (रा. दा.) गोधु, 
दि. ल. ४ (रा. दा), ६ (१२/२७ तक) (र, दा.), 
दि.ल.४(८/५ तक). (रा. दा.) (गोधु. मकरमे म॒त्युबाण) 
दि. ल.६- 
ल. गोधु, ३ (चं शु. दा.) 
दि. ल.६, 
दि. ल.६, रा. ल.३ (शु. दा) 
दि. ल.६ (१९/२९ तक) (चं. दा.) 


01661101 4800110. 0011266 0\/ 66810011 


11111 ।11॥ 
1111।11।11 

(: | 1 ऽमं. के. चौर ऽ ।॥। 
1111111 ।।। 
| 15 1111 ॥। 








11111115 15 
ऽ बु. 115 चौर 1151 
11111115 ॥ 

115शु. ।।।।।।। 
11111111 
॥||। ऽके ऽअग्निऽ | 
ऽसू. 1115 नृप ।॥। 
॥|11ऽसू.ऽ चौर ।5॥ 
1111115 1॥॥ 

॥||।। ऽ अग्नि 1515 
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प = ५ डि ~ 









21 
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1. 1\/811110081 
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शुद्धं विवाह पुहुत्तं (सं. २०५९१ वि.) 


विवाह लग्न के समय लत्ता आदि दशा दोष रेखाएं शुद्ध लगन, ग्रह-दान-पूजा आदि विवरण 
चन्द्राश्‌ । सुय गार ₹.ग्मः कुशुष्टरव्‌ ॥ म सद>.। टा [द्या ग्य 
मीन | कर्क 


श्राव. कृ. गु. | श्राव. १२ | जुला. २८ ऽचं बु. 11115 अग्निऽ 115 | ल. गोषू 


षबु 


भाद्रशु.१मं. 


4 ५५ न 
॥ ॥ गु. 
4 ॥+ शद श. 


अश्विशुष्चं 


4 ५ ८बु. 


शमं 
१५ तु 


कार्त. कृ.श्गु. 
५4 11 ३ श 





५२९ ! # १ ॥1।।।111॥। 
ऽश. 11115511 
115. 1113111 
शु. 1111111 


ल. गोध, २ (शु. दा.) 
ल. गोधु, 
दि. ल.६, 
. ल.६ (१०/२ तक) (म॑. दा). ८. गोधु. 





115 शु. ।। ऽ चौर ॐ ।। 
15 11111115 

ऽसु. 1111 ऽ अग्नि. ।।॥ 
॥।11।1 ॐ ।। 


।115 शु. । ऽ चौर ।।।। 
1115 शु. ।1।।॥। 

1515 बु.ऽशु.ऽरोग 1 ३॥ 
1513 चु.ऽशु. 115 ॥ 


11111135 ॥ 
51115 नृप ।1।। 
|| ।।1।।ऽनृप ॥1।5 
| ।।।।।ऽ अग्नि ।।।। 


| । 11115 नप ।1।। 
ऽसु. 1111 ।5। 
॥|111155॥। 

|| ऽगु.॥1 1111511 
॥|।15 मं. 5 रोग ।।1। 


दि.ल.८, गोषू, २, 

दि. ल.८, गोधु, 

दि. ल.६ (मं. दा.), ८, 

ल. २ (२४/२५ बाद), ४ (२८/४२ तक) (च॑. रा. दा.) 
.ल.८ 

ल.२ 

दि. ल. ८ (१३/५६ बाद) 

ल. २ (२३/१६ बाद), ४ (रा. दा), (बुध पादवेध नहीं है) 
दि. ल. १० गोध, २, (बुध पादवेध नही दै) 
. ल. ६ (८/२० मं दा.).८ (चं. 

दि. ल.६ (मं. दा.) 

दि. ल.८ (चं दा), १० गोधू., ४ (रा. दा.) 
दि.ल.६(मं.दा.) 

ल. ४ (रा.दा.) 

टि.ल.८.रा.ल्‌. ४ (य 

दि. ल.८ (५१/३० बाद), १०, रा. ल. ४ (२६/३७ तक), (रा. दा.) (६९/३० तक शुक्रयुति) 
दि. ल.८,१०, गोधु, 

ल. गोघू, ३ (चं. दा.) 


-ल.९. गोधु 





१९, गोधु. ४ (रा. 








|| 111111111। 

| ।1। 11155 | 

| ।5।।5ऽ सू. बु. ऽ अग्नि 11।। 
15115 सू. बु. ऽ अग्नि ।।।। 


दि. ल. ८ (९/५१ तक), (आवश्यके) 
दि. ल.९, (कन्या लग्न में मृत्युबाण) 
ल. ३(२२/२५ तक) 

दि. ल. ९, (वृश्चिक लग्न निर्वल है) 
(अ 





॥। ५4 ॥ र. 
मार्ग. शु.४मं. 


५ ५८ ९५ लु 
५८ 





| 3 च॑ श. ऽ 11115311 

| ऽ च॑. श. ऽ। 115 चोर ऽ।। = 
॥ । 11115 अग्नि ।।।। 
| ऽ रा. ।11115 1॥ 
उरा 1।।1ऽनपऽ 


विर 2 ६ (च॑. दा.) 











दि. ल.८ (चं दा.) (आवश्यके), गोधू, ३ 
ल. गोधु, 

ल. ४८चं.रा.दा.), 

दि. ल. ९ (आवश्यके), गोधू, 

































शुद्ध विवाह मुहूर्तं सं. २०५१ वि.) 



































































































मास-तिथि- वार | प्रविष्टा ` लिव लल ॐ समय | ? लग्न के समय | लत्ता आदि दश दोष रेखाएं शुद्ध लग्न, ग्रह- दान ४५ आदि विवरण 
४.३ ९ ॥ ९ राशि। € टको मे सर्व ः ह 
मार्ग. शु. ९० च॑. | मी वृश्चिक | वृश्चिक | 151115 रोग ॐ।ऽ दिल. ९ (आवश्यके), गोधू, ४ (रा. दा.), ६ (२४/४२ तक) (च. दा.), ` 
नत 2 ५ 4 1111।11।11 दि, ल. ९ (७/५२ तक) (आवश्यके), ४ (२१/२२ वाद्‌) (रा. दा.) 
माघकृ.र२बु- 115 मं. ।ऽ वु. ऽनृप ।।॥। ल. ९ (२९/४५ वाद्‌), 
^ "स 4 1 मं. ।ऽ बु. ।।।।। ल, ८ (२६/५७ नाद), (मं. दा.) ९ (२९/१९ तक), (ल. ९ आवश्यके) 
0. ५ “_ | 5मं. 1115 चोर ।5॥ ल. ९ (३०/२१ वाद्‌) (आवश्यके) 
(श | ऽं. ।111115॥1 दि.ल.३, गोधू, ८ (मं. दा.), (धनु निर्बल लग्न है) 
(4 +^ शः ध 5 चं. ।111 15111 ल. ९ (३०/१० वाद्‌) 
4 4 ऽ चं, 11115 रोग ऽ॥। दि.ल.१२८चं. श. दा), ३, गोधू. 
५७ च. ५ | ऽशु. 1111115 दि. ल.३, गोधू, ८ (२७/३९ तक), (मं. दा.), 
शु > ऽ नपऽऽ 1 ल्‌. ६ (२२/४३ बाद). ८ (म. दा 
& ६. | 11115 नृप 55 ॥1 दि. ल. १२ (श. दा.) 
माघशु.१म ऽरा. 5. ।1ऽ रोग ।।। ल. ८ (२६/२९ वाद्‌) (म. दा.), ९, 
#॥ | ऽर लु. 111। 111 दि. ल.१२ (श. दा.) 
# 111113 अग्नि ॐ ।1 ल.८ (म. दा.), ९, 
८ ॥ ।।11111111 दो 152 
|| 15 1115 नृप ॐ ।। ल. गोधु, ९, 
|| 13111155 ।। दि. ल. १२ (श. दा.), गोषू. 
ल. ८ (२५/५८ बाद), (चं. म॑. दा.) 










3 शा. 11111311 













दि. ल. १२ (श. दा.), गोध. & (२२/१६ तक) 

ल. £ (२०/२६ तक). ८. ९ (बुध का पादवेध नदा 
ल. ८, ९ (२७/२० तक) 

ल. गोषू, ८.९ 

दि. ल.१२ (श. च॑. दा.) 

दि. ल. १२ (श, दा.), रा. ल. ८ (२५/२६ से २६/३६ तक) 
ल्‌ (श्‌. दा.). ९ 

दि. ल.२ गु. दा), र. ल. ६ (च. दा) 
ल. ९ (२६/१४ बाद्‌) 

ल. ९ (२७/१४ तक) 

ल.गोधू, ६८ (शु. चं. दा.) 





(| 11115 नृप ऽ।॥ 


| काल्गु क २शु. 
11111113 


५५ “३ श. 
हि ५ र्‌. 






| ।5।।|15॥।। 
1111 }5 अग्नि ।।।5 
11111111 
1111111511 


















आगामी वर्ष (वि. सं. २०५२) में गुरु, शुक्रास्तः-अगले वर्ष (सं. २०५२ वि. मे) शुक्र लगभग श्रावण शुक्ल प्रतिपदा ८ जुलाई '९५) को अस्त होकर 
आश्विन शुक्ल द्वादशी (५ अक्तु. '९५) को उदित होगा। गुरु लगभग पौष कृष्ण द्वितीया (९ दिसम्बर 
१९५) को अस्त होकर पौष शुक्ल दशमी (३९ दिसम्बर '९५) को उदित होगा।) 


त~ --~- "सनः नलनितयन कम 95 ” ` छतः --*~------^ 81 1 









^ 200 


` सं. २०५९ मे भिन-भिन राशि बाले वरो ओर कन्याओं के विवाह-निर्णय के लिए त्रिबल-शुद्धि 


(अर्थात्‌ किस राशि वाले वर ओर कन्या के लिए सं. २०५९ में कुल कितने विवाह-मुहूर्तं किन-किन तारीख को बनते है) 


लोगं अपनी सुविधा के अनुसार किसौ खास महीने ञं चा किसी खास तारीख के आस-पास ही विवाह- मुहूर्त (साहा) निकालने ऊ लिए ज्योतिषो से अनुरोध किया करते हँ । एेसौ स्थिति में स विवाह 
मुहूत मे व्रिवल-शुद्धि जानने का इञ करना पडता हे। उस अजर से ज्योतिषी लोगो को छुटकारा देने के लिए यहां नीचे “त्रिवल-शुद्धि कोष्ठकः" दे रहे द। सं० २०५९१ के शुद्ध विवाह-मुहुर्त इस पंचांग मेँ पहले दिए 
गाए है। किस-किस महीने की किस-करिस तारीख वाले विवाह मुहूर्त ये किस-किस राशि वाले लडके-लड्कियो ऊ विवाह हो सकते ठै, यह त्रिवल-शुद्धि के अनुसार नीचे दिए गए "त्रिबल-शुद्धि कोष्ठक" मे लिख 
| दिया गया है। अमुक तशि वाले लड्के (बर) ओर अमुक राशि वाली कन्या के लिए इस वर्ष कुल कितने विवाह मुहूर्तं किन-किन तारीख को बनते है -यह इस कोष्ठक दवारा साधारण व्यक्ति भी एक ही नजर मे तुरन्त 
जान सकता ै। इस कोष्ठक से यह भी तुरत जाना जा सकता हे कि अमुक राशि बाले लड़कियों ओर लड़कों का विवाह इस वर्ष को किन-किन तारीखो को हो सकता है। वर के लिए “सूर्य की पुजा" ओर कनया के 
लिए “गुरु कौ पृजा' वाले दिन भी इस कोष्ठक पँ दिए गए है। लड़का-लड़की कौ राशियों वाले कालमां में जो-जो तारीखे समानरूप से मिलती हों उन तारीख म उस लड़के ओर लड़क का विवाह हो सकता हे। 
जैसे-मिधुन राशि वाले लड्के ओर मेष राशि वाली लडकी का विवाह सं. २०५१ मे मई के महीने ये किन-किन तारौखों को हो सकता हे-यह मालूम करना है। नीचे त्रिवल-शुदधि कोष्ठक देखें । लड्के वाले कालम में 
पिघुन के आगे मई कौ केवल १, ६, ७, १२ तरख हे, जबकि लड़क बाले कालम ये मेष के अगे मई कौ १, ३, ६, ७, १२, १८, १९, २०, २९ २२, २६, २७, २९, ३० तारे हं। इसलिए यह समञ्ञना चाहिए कि मई में 
पिधुन राशि बाले लड़के ओर भेष राशि वाली लड्कौ का विवाह मई कौ केवल १, ६, ७, १२ तारीख को ही हो सकता है, क्योकि मई कौ केवल यही तारीखे दोनों मे एक सी मिलती हे । उपरोक्त प्रकार से विवाह कौ || 
तारीख का निश्चय करके शुद्ध विवाह-मुहु्ता से उस दिन विवाह के लग्न का निर्णय कर लीजिए। क्योकि आजकल लड्कियों का विवाह बड़ी अवस्था यें होता दै, अतः चतुर्थ-अष्टम-दादशस्थ गुरु को नेष्ट न मानकर 
पूज्य मानना चाहिए। (यहां कोष्ठकों में दिया काल भा. स्टै. टा. है।) ध 


[ त्रिबल शुद्धि कोष्ठक (सं. २०५९ वि.) 
(९९ अपर. १९९४ ई. से ३९ मार्च १९९५ तक के लिए) 


[0 
सर्य लिए पूज्य | 
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ए. ५ अशुद्ध विवाह मुहूर्तं (संवत्‌ २०५९ विक्रमी) 
प्रतिवर्ष हमरे कार्यालय में ज्योतिषियो एवं अन्य लोगों के एेसे अनेक पत्र हमें उपलब्य होते हँ जिनसे वे एेसे अनेक विवाहमुदूत्तो के बारे मे हमसे स्पष्टीकरण चाहते हैँ, जिन्हे 
आ अपने पंचांग भे तो अशुद्ध विवाहमुदूततौ कौ कोटि में रखा होता है, लेकिन किसी अन्य पंचांग में उन्हे शुद्ध विवाहमुदू्तं मानकर उनमें विवाहलग्न लगाए होते हे । इस समस्या को 
दृष्ट मे रखकर अशुद्ध विवाह मुहूर्तो का स्वष्टकरण हम इस स्तम्भ म दिया करते है। विश्वास दै, यह स्तम्भ ज्योतिषियों को शुद्ध ओर अशुद्ध विवाहमुदू्त-सम्बन्धी दुविधा को दूर || 
करने भे काफी हद्‌ तक समर्थ है, ओर वे इससे स्वयं यह भली भाति जान सकते है कि अमुक दिन या अमुक समय में विवाह करना शास्त्र विरुद्ध क्यों हे। यहां साथ-साथ उन दोषों 


का निर्देश भी किया गया है जिनके कारण विवाहनक्षत्र होते हुए भी वहां विवाह नहीं किया जा सकता। 
ध्यान रहे- यहा जिन युति, वेध आदि दोषों का निर्देश किया गया है, वे सभी एसे ह जिनका कोई परिहार नहीं है। 


तारीख || विवाह- दोष तासख | विवाह- दोष | | । 
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समय करना चाहिए, जनकि किए जाने वाले कार्य 










~ स > [छसे | के लिए समय बहुत थोडा बचा हो। 
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आ पहुंची हो तो इन योगों मे प्रार्थना पत्र भरकर भेजा 
जा सकता है। एसी स्थिति में श्राद्धपक्ष, मलमास, 
गुरुशुक्रास्त आदि का विचार भी नहीं करना चाहिए। 
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|लेखक :~ प्रो; प्रियव्रत शर्मा 14. सिद्धानततन्योतिषाचार्य, साहित्याचार्य] 


` 'विवाह.-सम्बन्ध के निर्णय के लिए लड़की के अष्टकूो के गुणों कौ गणना ओर उनकौ कुण्डलियों के मिलान पर आज तक कोई प्रामाणिक पुस्तक नही लिखी गई है। “ग्रह 
| चौग एवम्‌ दाम्पत्य जीवन" पुस्तक, जो हमारे “गणकमारतण्ड' ग्रन्थ का हौ एक भाग है, इस अभाव कौ पूरौ तरह पूर्ति करती हे। इस पुस्तक में दिए अनेक विषयों मे से कुछ इन 
दृष्टिपात कोजिए :- 
(९) लडका-लडकौ के नक्षत्रों के आधार पर विस्तृत गुणमिलान सारणी › जिसमें सभी अष्टकूटों के नाम ओर गुण तथा अपवाद एक ही दृष्टि मे देखे ज सकते है। 
(२) अष्टकूटो के बल ओर उनके दोष का प्रतिशत बल बतलाने वाली मौलिक सारणियां। 
(३) वर्ण, गुण, नाड़ी, आदि दोषो के परिहार-वाक्यों का सोपपत्तिकं विवेचन तथा उनका वैज्ञानिक, मौलिक विश्लेषण तथा निराधार परिहार वाक्यों का सप्रमाण निराकरण। 
दोष का सांगोपांग विवेचन। 
"ष “ नली दोष के अनेक परिहारवाक्यों की प्रामाणिकता पर विस्तृत सप्रपंच विचार -विमर्श एवं मंगली दोष के निराधार परिहार-वाक्यो का विश्लेषण पूर्वक खण्डन। 
 (& गली दोष का प्रतिशत बल बतलाने वाली अदभुत, विस्तृत अनेक मौलिक सारणियां, जिनकौ सहायता से लडका-लड़कौ के मंगली रोष का बल अत्यन्त सूक्ष्मता पूर्वक 
| विना गणित के जाना जा सकता है। 
(७) मिलान मे उपयोगी अन्य बौसों मौलिक सारणियां जो लेखक के विस्तृत गंभीर अध्ययन एवम्‌ अथक परिग्रम का परिणाम हे। 
(८) मिलान पर मिलने वाले विभिन मत-मतान्तरो का विश्लेषण। 
इसके अलावा इस पुस्तक ये अनेक एेसे विषय आपको पिलेगे, जो गुण मिलान ओर कुण्डली मिलान पर आपकौ ज्ञानवृद्धि करेगे। “क्या नाड़ौ दोष होने पर भी सम्बन्ध किया 
| जा सकता है ?” “वर कन्या कौ कुण्डलियों का मिलान न होने पर भी सम्बन्ध करने.का ज्योतिष शास्त्र मे निर्दिष्ट शास्त्रीय विधान क्या है ?” -इस प्रकार कौ अनेक मिलान-सम्बन्धी 
| समस्याओं का शास्त्र-प्रतिपादित समाधान विस्तारपूर्वक इस पुस्तक मे सप्रमाण प्रस्तुत किया गया है। 
| विषकन्या योग ओर मंगलीक दोष के उद्गम तथा विकास पर विशेष एेतिहासिक विवेचन दिया गया है । सप्तम भाव से सम्बद्ध बृहत्पाराशर होरा,फलदीपिका, सारावली, मानसागरी | 
। आदि सभी जातकं ओर संहिता ग्रन्थो मे सप्तम भाव सम्बन्धी शुभ-अशुभ फलों के निर्देशक संस्कृत मूलवाक्यो का विशाल संग्रह आपको इस पुस्तक मे मिलेगा। 
। मंगली दोष का यथार्थ रूप में निर्णय करने के लिए एेसी सारणियां दौ गई है, जिनको मदद से मिलान पूरी तरह वैज्ञानिक एवम्‌ शुद्ध रूप मे विना किसी भ्रम के भिनये मे किया, 
जा सकता है। स्पष्टता के लिए अनेकों उदाहरण दिए गए है। 
४ यह पुस्तक आपको वह सब कुछ बतलाएगी जो मिलान के लिए अपेक्षित है । इसे पटृकर आपको आश्चर्य होगा कि मिलान मे अनेक मूर्धन्य दैवज्ञ भी कितनी अक्षम्य च्ुियां 
¡ करते है, ओर इस विषय में उनका ज्ञान कितना अधूरा है। 
यह चिरप्रतीक्षित प्रकाशन अव जल्दी ही आपके हाथो मे होगा। अपने रजिस्टई ग्राहकों को इसके प्रकाशन को सूचना हम जल्दी हौ देने जा रहे है । हमारी सूचना मिलने पर 
ग्राहकों को पुस्तक का पूरा मूल्य पहिले ही }/-0. से भेजना होगा। ४९. नहीं कौ जाएगी। 
आर भेजने एवं पत्र व्यवहार का पता यह है :- 


| मूल्य ९५० र. (डाक व्यय सहित) प्रो. प्रियब्रत्‌ शर्मा, कोठी नं. ५९ (अभिजित्‌), सैक्टर-६, ९.0. पंचकूला (हरियाणा) 
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